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के सदस्य, ओडार्क्स , अआाइट-लुकआउट ( मिसूरी राज्य 
का एक स्कूल देखने गये हुए थे। 
हे >> 


से स्कूल मे असहमति की कोई युजाइदश नहीं 
है, यहा धर्म ही शिक्षा की आधारभिन्रा है। कॉलेज के 


प्रधात, प्रैहम कराई, ते हमसे सोफ-साफ कहा 
» आप देश के प्री हम लोग प्र्वाषड रखो हैं और 
अपने छात्रों क्षो उमरे अनुसार हीं बाते हैं। आपही 
स्यथम्पा मे बारे में हमारा अपना दुेस्टिशोश है 

कोई यात मही सोवियत सोगो का भी “मुक्त 
उद्यम ” - पूजोवादी शोप्ण और सामाजिश असमातता 
भी व्यवस्या के बारे से अपना हीं नजरिया है। सेश्नि 
ऐसा एक भी सोवियत स्लूल था कॉनिज नहीं हैं कि 
जहां ऐसी पुस्तिकार या परतिया देखी जा से, 
जैसी हमले इस कॉलेज के गिरजाधर में देखी थीं। 
सोवियत छात्रों में अमरोक्रा जनता के प्रति वैर या 
विदेध उपजानेवाली कोई पुस्तक-पुम्तिका था परषी 
देखने को भी नहीं मिलेगी। 

“यह हमारे यहा भी हो सकता है”, कॉलेज के 
गिरजाधर में देखी गयी एक पुस्तिका का यह भयावहे 
झीर्पक था। छात्रों और भक्त-समुदाय के अन्य सदस्यों 
को उसमे क्या बतलायां गया है? “ कम्युनिज़्म अब भी 
दुनिया को जीतने का इरादा रखता है और उसके लिए 
निरतर प्रयास किये जा रहा है”. और रूसी कहते 
हैं कि “जब हम सयुक्तः राज्य अमरीका को जीत 
लेगे, . तों छः करोड अमरीकियों का सफाया करना 
होगा -” और इसके बाद गिरजाधरों और दीनदारों 
पर नाजिल होनेदाली विभीषिकाओ की एक पूरी 
सूची थी और किन्ही जॉन नोबल के उद्धरण थे , जिनमे 
बतलाया गया है कि “लौह आवरण के पीछे २८० 
लाख लोग दास शिविरों मे हैं”। थ्री नोबल एकदम 


हि 


तब से कितने ही साल गुज्गजर चुके हैं। सोवियत 
सघ श्ञाति के प्रति अपने समर्पण को अपने कार्यों द्वार 
बारंबार प्रदर्शित कर चुका है और वह शातिपूर्ण सहं- 
अस्तित्व और परस्पर लाभदायी सहयोग के आधार पर 
बूर्जुआ राज्यो के साथ सबंध विकसित करने की अपनी 
आकाक्षा और दक्षता को भी दिखा चुका है। लेकिन 
“आम” अमरीकी ले अब भी सोवियत “खतरे” 
और ०“ कम्युनिस्ट पड्यत्र ” के बारे में ही पढा और 
सुना है। अकेला फर्क सिर्फ यह है कि अब, नवे 
दशक के आरभ में, इस प्रचार का सुर न केवल जनमत 
को बनाने-बिगाडने मे माहिर पेशेवर कम्युनिज्म-विरो- 
घियो द्वारा , बल्कि अमरीकी राष्ट्रपति, विदेश मत्री 
और रक्षा मत्री द्वारा भी बाधा जाता है। यह तो मै 
नहीं जानता कि उन्हें भी जॉर्ज वाशिगटन सम्मान 
पदक प्रदान किया गया है या नहीं, मगर उनकी 
“दलीले ” उतनी ही ताज्ञा, सटीक और कायलछारी 
हैं, जितनी ओजा्क्स ग्रिजाघर की पुस्तिका में दी 
हुई “दलीने '। 

वाशिगटन के मौजूदा सोवियतविरोधी अभियान 
की अकेली “मौलिकता ” यह है कि इस वार “कम्यु- 
निस्ट पष्टयन्न ” को “ अतर्राष्ट्रीय आतकवाद ” के रूप 
में पेश किया जा रहा है। इस अभियान का समारभ 
भूतपूर्व विदेश मत्री एलैक्जेडर हेग ने २८ जनवरी, 
१६८ह को किया था। उन्होंने एक प्रकोर सम्मेलन 
में कहा था कि मोवियत सथ आज ऐसी नीति , ऐसे 
कार्यक्रणों पर अभल कर रहा है, जिनसे अनर्सप्दीप 


कसी तहकीझात के बाद उसकी कार्रवाइयो पर बद़िशे 
समा दी हैं। दस, इत बधनों को दूर भर कर देते 
की जरूरत है कि रूसियो बा परदाफाश हो जायेगा। 
बारतद में ये बधन तो दिधावां मात्र थे। अद “आतर- 
शाद का उपादों कारगर ठग से सामना करने के नाम 
पर झणहार में राष्ट्रपति रैगन ने उन्हें हटा भी दिया 
है। सबूत फिर भी नहीं मिल पाये है। लेरित वाशिंगटत 
मे बोई धबडाहट महीं है। उसका सोवियनविरोधी 
भ्रधार पटते की तरह ही जारी है। 
अभियान के माटनकर्ताओं ने अपने आम 
की घड़ी को धुनते समय अमरीती और विद्व जतमत 
को प्यात से रशा। उस समय अतिवादी दक्षिणपषी 
और अतिवादी वामपंथी तत्यों वी आतंकवादी क्‍ारिदयाँ 
परिषमी पुरोध और घागकर इटती को हिंसा री 
थी और उनकी व्यापक पैमाने घर निंदा हो रही थी। 
अमरीरी शागतेताओं और पररियम के वियाट प्रवाह 
के इंगे सियिति को शाम उठाकर हैंशा शोढ वा दो 
इम्यूतितदों धर इोलत को प्रयास कियां। अक्यूवा, 
है हैक से सेरर रिक्त ही और अवसरों शी सह 
6 विशिश्दायीं कस्युनिस्ट चहयत ' और भयावह “मारी 
है हाथ हे लुजथुज होते को एक बार फिर यंीटर 
बटर में आापा गया। 
सोविदश) संघ और अन्य हमाजजादी देशों हो 
दधिकिनर पर्मती हू अरटाजशताबारी बाॉदा-मॉोइनरीड 
लक 4 गिरोह मो सेकत दृतालरी साफ 
आशपब सार ही ऑ्जफकक्‍री इजी दा 


सुरागो को बडी होशियारी से छिपा देता है। 

जहां “ भानवाधिकारों की रह्षा” के पायसडइपूर्ण 
अभियान के दौरान वाशिंगटन ने कमर से कम वरस्तुपर- 
कता बा तो आभास देने की कोशिश की थी औः 
मिली में बर्बर शासन की, दक्षिण कोरिया में दमन 5 
और बुछ अन्य " स्वतत्र राष्ट्रों ” में व्यापक उत्पीडत 
अनिच्छापूर्वए लिदा सह् थी थी, वहां इस माह 
नफागतों को इस बार विलजुल आरभ से ही तिलार्ना 
दे दी गयी-गारा दोष पूरी तरह से, शुरू से सेर 
शशिर श्र सोवियों और उनके मित्र देशों के मत 
मद दिया गया और गसीधे-गीधे इग आदिम दलीत 
साथ हि वे तो साशुदा “का्युनिस्ट” हैं। तिर्दों' 
लोगों क्षी जात शेनेड्ाते बमकाड़ों के दोधी ये हैं भौ 
कुबवाई जठाड़ों को हाईजैक करने और लोगों गो बंध! 
बताते के दोगी भी ने ही है। वाशितटन के " अतर्रा 
छीय आतकशर हो विश्द्ध सपर्धरर्ताओं ' का गर्वोर्पा 
खध्य सोदियत सथ को दुनिया जी आयों में ऐिरात्रा 
समाशतादी समृदाय और सभी वायपक्षीय शहतियों हे 
विष्द सतोरेजालिए युद्ध को तेड करना और सीधे 
को समाजबाद में विस करना है। 

दूसरा सभ्य शाष्टीय मुक्ति आदोलतों को साथ्ित 
हटना है इससे भी सोडियत सच को ही मुध्य अपराधी 
की जरए से हिचो जाजा है। प्राग्को और उसे 
 अकघारं! “ द्वारा / व्वगढारएद” का ही गार भारी 

हू? कट बहापा आला है। वैता हि रवि! 
हू ह६६ मे काइद फाटम | राष्ट्रपति अर्त ) 


करनेवाले इसराएली आक्ांताओं को सर्वतोमुख्ी सहायता 
देने का “अधिकार ” है; नसलवादी दक्षिण अफ्रीरा 
के साथ साठ-गाठ करने और अफ्रीका के दक्षिण भ 
स्वाधीनता आदोलनों को कुचलने में उसकी मदद कर 
का “अधिकार ” है, निकारागुआ और सल्वादोर श 
देशभक्तो के खिलाफ प्रच्छन्‍न और खुला युद्ध चलाने 
अनेक लातीनी अमरीकी देझो को खून मे डुबानेवार 
तानाजश्ञाहियों को वित्तीय सहायता देने और दस्त्रसज्जि 
करने का “अधिकार ” है। 

/ आतकवाद के जननस्थलों ” की श्रेणी में वाह्िंर 
टन स्वोपरि फ़िलस्तीनी मुक्ति सगठन, लीबिया 
निकाशगुआ के सैडीनिस्टी नेतृत्व और स्वापों [ दक्षिण 
पश्चिम अफ्रीकी जन सगठन ) के नाम लेता है 
लेकिन वास्तव में अमरीकी राजनीतिज्ञों ने जनगण के 
अवहेलना करते हुए और उनके अधिकारों तथा आगां 
क्षाओ का तिरस्कार करते हुए सारे ही राष्ट्रीय मु 
आदोलन पर यह लेवल चस्पा कर दिया है। 

इन आदोलनों के प्रति वाशिगटन का रवैये 
रैगन प्रशासन के अधीन स्पच्टत बदल गया है। आठः 
दशक के उत्तरार्ध मे, अपनी वियततामी मुहिमदाजी गे 
ढेर होने के बाद, वाशिंगटन ने विकासमान देझ्नों मे 
सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन को सीधे ही न नकारने 
बल्कि उसे संयुक्त राज्य अमरीका को स्वीतवार्म दिशा 
में मोडने का “सचीलापन" दिखलाने की मोशिः 
की थी। सेक्लि ईरान और तिकारागुआ में ज्रांतियो 
ने इस /विभेदित मोति”/ का बटाधार कर दिया, 

्ज् 


रूपातरणो को रोकने के लिए सोवियत संघ पर सैनिक 
श्रेष्ठता प्राप्त करने की तरफ प्रत्यावर्तत को औचिदय- 
स्थापन और समर्थन करना। लक्ष्य “सोवियत खतरें 
और अतर्राप्ट्रीय आवकवाद के खतरे को कम करके 
आकनेवाले ” जनमत को बदलना, इन सारे अदृरदर्शी 
उदारो और युद्धविरोधी आदोलनकारियो की जता 
बद करना और इस तरह से सयुक्त राज्य अमरीका 
की आत्रामक विदेश नीति के लिए व्यापक समर्थन 
प्राप्त करना भी है। 

यहां भी नफरत और खौफ के धंधे से लाम 
उठाने की ही बात है। बिलकुल ओज़ार्क्स ग्रिरताघर 
के कठमुल्ला ज्ञानविरोधियों की ही तरह अमरीकी 
राजनेता अमरीकियों से अपने खीसे खाली करने वी 
अपील कर रहे हैं-हथियारों की अभूतपूर्व होड़ के 
लिए, बढती हुई सेना के लिए, नये फौजी अड्ढो के 
लिए , गुप्तचर सेवाओं के लिए और घोरतम प्रतिक्रिया- 
दादी शासनों को करोड़ों डालर की आर्थिक सहायता 
देने के लिए। अगर नहीं चाहते कि सोवियत अमरीकी 
को जीत लें और कम्युनिस्ट सारी दुनिया पर अपना 
प्रभुत्व स्थापित कर ले, तो खीसे खाली करो। 

इस कुत्सापूर्ण घोर-झराबे का एक लक्ष्य और 
है - दोष दूसरे के मत्ये मढना। सामान्य रूप में अंतर्रा- 
ध्ट्रीय आतकवाद की समस्या है या नहीं? निस्सदेह 
है। आतंकवाद की दो किस्से हैं--सटकार और उसके 
अधिकारियों का अथवा सरकार द्वारा समर्थित आतक- 
वाद, और त्राइवेट व्यक्तियों या उनके संगठनों की 
है६ 


3... आतकवाद ज़्यादा खतरनाक है और दावे 

के साथ यह कहने का हर कारण है कि राजकीय आतक- 

गद खासे बड़े अरसे से अमरीकी साम्राज्यवाद की 

विदेश नीति का एक अग्र बन चुका है, जिसने जगत 

थानेदार की भूमिका ग्रहण कर ली है। राजकीय 

आतंकवाद क्रातिकारी तथा राष्ट्रीय मुक्ति आदोलन के 
के 


धिक रूप अरहेण करता जा रहा है। साम्राज्यवाद के 
पास स्वाधीनता तथा सामाजिक प्रगति का मुकाबला 
करते के लिए कोई राजनीतिक , वैचारिक अथवा 
आत्मिक मूल्य नही है, उसके पास राष्ट्री को आकर्षित 
ने के लिए कुछ भी नही है। यही कारण है कि वह 
ह्सा पर ही सब दाव लगाता है और आर्थिक प्रति- 
गधात्मक कार्राइयो ” राजनीतिक हृत्याओ, अतर्घ्वस 
गौर बलात सत्ता-परिवर्तनों हरा औरों पर अपनी 
ठा को थोषता है। अमरीकी केद्रीय गुप्तचर एजेसी 
सी० आई० ए०) ऋतिकारी तथा प्रयतिशील शक्तियों 


लेकिन हम वाशिगटनी राजनीतिज्नों का अनुकरण 
गी करेगे , जो प्रमाण की अवहेलना करते हैं। आइये , 
” से कम विकासमान देझ्षो मे सी० आई० ए० की 
रवाइयो के प्रमाण पर नज़र डाले। 

जनवरी , १६८१ तक अखडनीय रूप मे प्रमाणित 
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हो चुका था कि निम्नलिखित अतर्राष्ट्रीय अपराध सी० 
आई० ए० की सहभागिता से या उसके निददेश्त में 
किये गये थे ईरान में राज्य-परिवर्ततन और मुस्सहिक 
सरकार का उलटा जाना (१६५३) ; ग्वाटेमाला मे 
सैन्य राज्य-परिवर्तन और आर्वेस सरकार का उलेटां 
जाना (१६५४) ; मिस्र के राष्ट्रपति नामिर वी 
हत्या का पड़्यत्र (१६५८) ; सीलोन ( अब श्रीलंका ) 
के प्रधान मत्री सोलोमन भडारनायक की हल 
(१६५६) ; भारत के प्रधान मत्री जवाहरलाल नेहह 
के विरुद्ध पड़्यत्र ; कागो लोकतात्रिक गणराज्य [ अँव 
ज्ञाइर ) के प्रधान मत्री पत्रीस लुमुबा की हत्या 
डोमिनिकन गणतत्र मे बलात्‌ राज्य-्परिवर्तत (१६६१): 
मोडाबीक मुक्ति मोरचा ( फ़ेलीमो ) के अध्यक्ष ७३ 
आरदों मोदलाने की हत्या (१६६६) , ग्िती तथा 
केप वर्द द्वीप समूह की अफ्रीकी स्वतञता पार्टी के 
महासचिव आमीलकार कब्राल की हत्या (१६७३) ; 
चिली में जन एकता सरकार का उलटा जाता और 
राष्ट्रपति सल्वादोर अल्येदे की हत्या (१६७३); बागला- 
देश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुरहमान की हैलो 
(१६७५) ; कागो लोक गणराज्य के राष्ट्रपति एम 
न्गूआाबी की हत्या (१६७७)। 

बेशक , यह पूरी सूची नही है-इसमे और ता 
भी जोड़े जा सकते हैं, लेकिन अगर विश्व जतम्त 
को ज्ञात सारी ही सी० आई० ए० कार्रवाइयों री 
भी उल्लेख कर दिया जाये, तो भी यह समुद्र मे तैखे 
हिमखड़ के दिखायी देनेवाले ऊपरी सिरे के समार्त 


श्र 


लेकिन जहा सी० आई० ए० अब भी छिपे-छिपे 
बी काम करती है, वहा राष्ट्रपति रैगन के सत्ता में 
आने के बाद से द्वाइट हाउस अतर्राष्ट्रीय मच पर 
अधिकाधिक खुले तौर पर राजकीय आतंकवाद हे 
प्रयोग कर रहा है। लगता है कि प्रभुसत्तासपन्‍्न राष्ट्रों 
के आतरिक मामलों मे अप्रच्छनन हस्तक्षेप और भ्रति- 
काति के निर्यात की नीति को अमरीकी इतिहाम में 
पहली बार राष्ट्रीय नीति का दरजा दे दिया गया है। 

१६७८ के वसत में ही सी० आई० ए० ने अफग़ातिः 
स्तान की वैध सरकार के विरुद्ध लड़ते के लिए गहतताप 
गोपनीयता की अवस्थाओं से त्तोइफोड करनेवाले गिरोहो 
को प्रशिक्षित और हथियारबद करना शुरू कद दिया था! 
आज रैगन प्रशासन सामाजिक प्रगति और राष्ट्रीय 
पुनरत्यान का पथ उस्मुक्त करनेवाली सामतवादविरोधी 
राष्ट्रीय जनवादी अफगान प्राति के विर्द्ध अधो्ित 
पघुद् में अपनी सक्रिय सहभागिता को छिपाने की सोष! 
भी नहीं है। यही नहीं , वाशिंगटन आतंकवादी वार” 
बाइया और तोड़फोड करने के लिए मुख्यतः पाहिस्ती्त 
से अफ्यानिस्तात में भेजे जातेवाले अफगान प्रतित्ती 
कारी गिरोड़ों को हथियारवद बरते और आर्वी 
सहायता देते रहने के अबनते इरादे को खुले तौर पा 
चोचिल करता है। 

जैसे ही किसी देश मी वैध सरकार अम्रीरी 
प्रशासन की आयो में ” सादा बामपथी” हो जय 
है, जैसे ही बड़ वैदेदिक मामलों में सदतकतां दि 
झदती वा प्रगतिप्तोल्त सामॉजिड शूपातरण साते मुहर 


हे 


अमरीकी हथियारों से लैस, अमरीकी प्रभिन्नरो 
द्वारा प्रशिक्षित, अमरीकी “ सलाहकारों ” द्वारा निदेशित 
और अमरीकी पैसे पर जीनेवाले प्रतिक्रियावादी सल्वा- 
दोरी हुता (सैनिक शासक गुट ) के सैतिक अपनी ही 
जनता के विरुद्ध जधन्य युद्ध चला रहे हैं। दमियों 
हजार शातिकामी निवासी आतंक के राज के शित्रार 
हो चुके हैं, हत्यारों के हाथो मारे जा चुके हैं। उघर 
वाशिंगटन इस खूनी झासन को अपनी सहायता मरे 
निरतर वृद्धि करता जा रहा है और अधिकाधिक उहृडग- 
पूर्वक देश के आतरिक मामलों मे हस्तक्षेप करता जी 
रहा है। 

नन्हे से निकारागुआ के विरुद्ध आतकवादी कारई- 
वाइयो का एक पूरा सिलसिला शुरू कर दिया गया 
है। सारा घटनाक्रम वाहिगटन के क्‍्लासिकी नमूने पर 
चला है। पहले , क्रांति के फौरन बाद , अमरीकी प्रशामर 
ने निकारागुआ के मये नेताओ के साथ सौदा करने वी, 
उन्हे सही, “पारपरिक लातीनी अमरीकी” राधा 
दिखलाने की पूरी-पूरी कोशिश की। लेकिन इममें 
कुछ हुआ नहीं -क्रातिकारी जनता ने स्वर्य अपनी 
रास्ता चुनने, निर्धतता और झोपण से मुक्त समाज की 
निर्माण करने का निश्चय किया। देश के भीतर तिंवीर्रो- 
गुआ अमरीकी इजारों के प्रभुत्व को समाप्त करने षी 
ओर सक्षित सामाजिक-आर्थिक रूपातरण करने लगा; 
विदेश नीति के क्षेत्र में उसने स्वतंत्र साम्राज्यवाद- 
विरोधी रवैया अपनाया और क्यूवा के साथ मैत्रीपर 
मस्बंध स्थापित जिये। 


ईगर * 
हर पे 


के विरद्ध प्रकाल्त सियाओ्र की गोजता को अनुमोधि 
दिया. जिसके अनुसार सी० आई» ए० को भर्प 
सामोगसादेयों और क्यूबाई तथा अन्य प्रतिक्रोतिरारियं 
के अर्धमैनिक माड़े के दम्ले स्थापित करने को अधिझार 
प्रदान क्रिया गया। इन भाड़े के सैनिकों को हाईयस 
से निशारागुआ में महत्वपूर्ण ठिकानों - पुलों, दिजयी- 
घरों, बाघों और ओऔद्योगित्र उद्यमों>पर हमने इसे 
और सीमातवर्ती इलाकों पर छापे मारते ये। १०९ 
लोगों के इन दस्तों को संगठित करने के दिए परे 
१६० लाख डालर वी रकम विनिधुक्ता की गदी। 

निकारागुआ के विरुद्ध ध्वमकार्य में संयुक्त राज्य 
अमरीका ने उसके पड़ोसी देशों को भी खीच लिया 
अमरीकी “सलाहकारो” के निदेशन में हांडूरामी 
सेना सीमा पर लगातार भड़कावे की कार्वाइय 
करती रहती है। हाडुराम और कोलबिया की संझारों 
के साथ उनके देझो भें नये सैनिक अड्डे कायम करे 
और धुरानों का आधुनिकीकरण किये जाने के बारे में 
वार्ताए हुईं। फौजी हैलीकॉप्टरो द्वारा पनामा नह॑सतेत 
से छतरीधारी सैतिक कोस्टा रीका पहुचाये गये और 
वहा युद्ध अम्यासों का सिलसिला झुरझू किया गया। 

सभी तरफ से दबाव बढाया गया। हाइरास से 
लगे निकारागुआ के उत्तर-्यूवी सीमात पर भडपे 
शुरू हो गयी। अमरीकी प्रशिक्षको द्वारा प्रशिकित 
आतंकवादियों ने निकारागुआ में दो पुलो को उझ 
दिया और राजघानी में अनेक उद्यमों को उड़ाने और 
गणराज्य के नेताओं की हत्या करमे की कोशिशे वीं 


र४ से 


ड़ 


और निकारागुआई हवाई जहाजो मे वम रखे। देश 
के सबसे बड़े अल्पसख्यक समुदाय , मिस्कीतों इडियनों 
( आदिवासियों ) के कवीले को प्रातिकारी सरकार 
के स्लिलाफ़ विद्रोह करने के लिए उकसाया गया। 
अमरीकी जासूसी हवाई जहाज़ो ने निकारागुआ के 
भपुक्षेत्र का और अमरीकी नौसैनिक पोतो ने उसकी 
जलसीमा का बारदार उल्लंघन क्या। संयुक्त राज्य 
अमरीका द्वारा प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप - जैसे ग्वाटेमाला 
और डोसीतिक्न गणराज्य मे हुआ था-का खतरा 
लगातार बद्ता जा रहा है। 
और अत भे, शरद ' १६५८३ में सयुक्त राज्य 
अमरीका द्वारा अतर्राष्ट्रीय कानून को बलाये ताक 
रैघ्कर ग्रेनाडा पर सक्स्‍्त्र आक्रमण, जिसने विश्व 
जनेम्त को हिला डाला। क्या यह भी अतर्राष्ट्रीय 
आतंकवाद का स्पष्ट उदाहरण नहीं है? 
अमरीकी साम्राज्यवाद को स्पप्टत “ स्वतन्न विश्व 
कं नावुदा कम्युनिस्टो से बचाव ” करने के बहाने की 
आड़ में अतर्राष्ट्रीय आतंकवाद में लगने के लिए कोरा 
परवाना चाहिए। लातीनी अमरीका के जनगण के 
लिए यह “ पेचाद ” क्या मानी रखता है, इसका एक 
पनामाई सार्वजनिक वार्यकर्ता ने बहुत ही सजीब 
शब्दों में दर्णन किया है - 
/.. चिल्ीयाई नदिया ऐसे लोगो की सैकड़ों 
घाशे बहाकर प्रश्मात महासागर मे पहुचा रही हैं, जो 
शातिपूर्वक काम करते थे और जिन्होने कभी किसी 
हथियार को हाथ भी नहीं लगाया था। सीवरो में डुबा 
नह 


दिये गये, दतचिकित्सकों के बरमो और धमत ज्वाततों 
से सता-सताकर मारे गये, प्लास्टिक के बोरो में दम 
घुटने से मरे, हैलीकॉप्टरो से समुद्र मे या ज्वालामुद्षियों 
के मुहों मे फेंके गये लोग। कलाइयाँ और पैर बटे 
हुए, आखे निकाले हुए और जवानें काटे हुए दसियों 
हजार शरीर। माएं, जिनकी आखो के आगे उसके 
बैटो को बिजली से यत्रणा दी जाती है और बाप 
के टुकड़ों पर पड़े अपने बच्चों के ऊपर चलते हो 
मजबूर किया जाता है (“नहीं तो हम उनके सिर 
काट देगे ” )। अपने परिवार में सभी वयस्कों के मार 
डाले जाने और उतकी लाशे कूओ में फेक दिये जाते 
अथवा डायनामाइट से उड़ा दिये जाने के बाद विदेशों 
में बेचे गये दुधमुह बच्चे। यत्रणा से पागल हुए ह॒जारी- 
हजार लोग। अपने घरो के भीतर जला दिये गये 
परिवार। स्कूली बच्चे, जिनकी छातियों को दुरँ 
में घीरकर उनके दिलों को निकाल लिया गया भी 
हवा में ऊपर उछाले गये और गड़ासों की धार पर 
गिटे छिश्ु 

ये सभी मृश्म काड, जिनमे से प्रत्येक विसी एक 
सातीनी अमरीकी देश या अनेक देशों में घटा हैं 
वूर्जआ प्रेत से लिये गये हैं और पूर्णतः प्रतेथित* 
ब्रमाशित हैं, वे उतने ही प्रलेखित-प्रमाणित हैं हि 
जितनी यह पुस्तक, जो अतर्राष्ट्रीय आतंकवाद * 
उपकरध के नाते सी० आई० ए० के इतिहाम डी 
झुपरेशा प्रस्तुत करती है और दक्षिशशूर्वी एशिया, 
खातोती अमरीका, अफ्रीका, परिचमी यूरोप और 
53.4 


खिलाफ लड़ने के लिए भोरे भाडे के सैनिको का बाखार 
उपयोग किया है। ये भाड़े के हत्यारे जहा भी गये हैं, 
वहा-वहा - कागो. ( जाइर ), नाइजीरिया, रोडेशिया 
( जिवाब्वे ), अगोला , मदागरास्कर, मोजाबीक, मारी- 
शस , कॉमरों द्वीपसमूह, सेशैल्ज़ द्वीपसमूह - उन्होंने 
अपने खूती पदचिक्ल छोडे हैं। इन लोगो मे सबसे आगे- 
आगे ' संयुक्त राज्य अमरीका में तिर्मित' भाड़े डे 
सैनिक रहे हैं-वास्तव में यह इतालवी पत्रिता 
“ल'एस्प्रेसो ' मे छपे एक रिपोर्ताज का शीर्षक है, 
जिसके सवाददाता से स्कॉट्सडेल ( ऐरीडोता राम्य ) 
में एक वार्षिक सम्मेलन में कुछ भाडे के सिपाहियों मे 
बाते की थी। यह सम्मेलन 'सोल्जर ऑफ फॉर्च्यून 
पत्रिका द्वारा आयोजित जिया गया था, डिमी 
बविच्री वी तादाद अब २ लाख के ऊपर जा थूरी है। 

विलियम टी० "दिल" सेट, जो २७ मात 
सेना में सेवा कर चुका है, अमरीकी वायुसेता में लेफ्टीतेर- 
कर्तत था और वियतनाम, कपूचिया तथा साओग 
में देशभक्तों के खिलाफ सड चुका है, अपने सीते पर 
शक चंटवीता विच्ता लगाये रहता है, जिस पर विधा 
है “मै बढ़ी होता पमद करता हू, जहा दस्युनिस्दी 
को मारा जाता है ”। बिल वहताो है ौमैते 
इसतिए लगा रखा है हि यह घेरे विखार को दध्या 
करता है। मुझे कम्युनिस्टो को सारता पसंद हैं। मेरी 
समभ में य> सही है- क्म्युनिश्म दुतियां को पी” 
कह शूरप ले जाते का खतरा येश करता है. 

अत अर्पों १० साल अमरीबी मेंतां हैं प्र 


के लिए ही उपयोगी है, जिसका कोई भविष्य 
नही है और जो इतिहास की गति को धीमा करने और 
अपने अत को रोकने की निरर्थकर चेष्टा में जपत्यदम 
और तिम्नतम कारसाज़ियों से बाज नहीं आता। बह 
पुस्तक इसी के बारे में है-यह अतर्राष्ट्रीय आतंकवाद 
और उसके सूत्रधार तथा सगठक अमरीकी हेड 
गुप्तचर एजेंसी के विरुद्ध विश्व जनमत का अभियोगपत्र 


है। 
विताली सिरोकोम्सो 


के अतर्गत १६४७ में की गयी थी, जब झीतयुद्ध ने 
ज़ोर पकड़ना अभी शुरू ही किया था। इसके बावगूर 
कि आसूचतना सप्रहण ही इस नये अभिकरण का मुक्य 
कार्य माना गया था,, प्रच्छन्न कार्रवाइयों का उसके काम 
में आरभ से ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। हे 

यह दृध्टव्य है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में 
प्रच्छचन्न सक्रियाओं का कोई उल्लेख न था। लेकित 
उसका एक प्रावधान सी० आई० ए० को “ राष्ट्रीर 
सुरक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट राष्ट्रीय 
सुरक्षा को प्रभावित करनेवाली आसूचना से संबद 
अन्य कार्यों तथा कर्तव्यों का मिष्पाटन ”* करने में 
समर्थ बनाता या। तो 

१६४७ के राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के रचनात्रा 
में एक, भूतपूर्व अमरीकी प्रतिरक्षा मंत्री क्लॉर्क एमर 
क्लिफर्ड ने इस प्रावधान के बारे में यह कहा है: 

“ यह तय किया ग्रया कि केद्रीय गुप्तचर एजेसी 
को स्थापित करनेवाले अधिनियम मे अप्रत्याशित सभाव 
नाओ को व्यवस्था के लिए एक “सर्वग्राही” धारा 
रहनी चाहिए .. इसी धारा के अतर्गत १६४७ के 
अधिनियम के प्रचलन में आते ही प्रच्छत्न -कार्रवाइयो 
की मजूरी दो गयी थी। मुझे याद आता है कि ऐसी 
पहली कार्रवाश्या १६४८ मे हुई थी और यह तक 
सभव है कि १६४७ के अत में ही कुछ योजना हो 
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रा० सु० प०७० निर्देश म० ४|अ ने अनोवैज्ञानिक 
युद्ध को इस प्रकार परिभाषित किया या 

/ प्रचार से लेकर अर्द्ध-म॑तिक कार्रवाइयों तक, 
आर्थिक कार्रवाई से लेकर विदेशी राजनीतिक पार्टियों, 
सूचना-माध्यमों और श्रमिक संगठनों को आर्थिक सहायता 
और ममर्थन तक प्रच्छन्न कार्य प्रविधिया,... विदेशी 
राजनीतिक पार्टियों को अमरीकी समर्थन, “आर्थिर 
युद्ध, अतरष्वेस, झरणार्थी मुक्त दल्लों की सह 
यता * 

जून, १६४८ से मार्च, १६५४ तक राप्ट्री 
सुरक्षा परियद ने सी० आई० एं० की प्रच्छल से 
क्रियाओं के बारे में निदेशों की एक पूरी शुद्धता जार 
की। १८ जून, १६४८ को रा० सु० प० निदेश मे 
१०२ ने तथाकथित १०|२ परिषद का गठन किया 
जो राष्ट्रपति फोई के अधीन स्थापित तथाकर्थि 
“ विदेश गुप्तचर्या कार्य परामर्शदातामडल ” की पहुँ्े 
पूर्षगामी थी। इस परिषद के अधिदेश्न में प्रस्ताविं 
प्रच्छन्‍्न कार्रवाइयो पर विचार करना सम्मिलित थीं 
२३ अक्तूबर, १६५१ को रा० सु० प० निदिश सं' 
१०|५ जारी किया गया, जिसने प्रच्छन्त कार्रवाइयो 
के सारे दुनिया में और अधिक प्रसार की व्यवस्व 
को ** और उनके समन्वित किये जाने के ढगो में 9 

* क्राक्यां ऋरए07 ..., ए7. ]42, 44. 

*« इसके पहले सौ० आई० ए० का प्रच्छनन कार्य अधिकाश! 
मनोवैज्ञानिक युद्ध से ही सबद था और लगभग पूरी तरह से जॉ 
सूचना साधनों से जुदा हुआ था, जिसमे जाली प्रकाशनों और स्वाद 


हो 
न के 
क्र 


निष्कमण उपाय भी आते हैं, विरोधी राज्यों के विद 
घ्वसकार्य, जिसमे छापामार तथा शरणार्थी मुक्ति 
दलो को सहायता भी झामिल है और स्वतत्र विश्व 
के सकटग्रस्त देशों में स्थानीय कम्युनिस्टविरोधी ठतवी 
का समर्थन।  * 

प्रछ्छन्‍्त सक्रियाओ के विस्तारित पैमाने के निए 
न केवल अतियोग्यताप्राप्त ध्वसकार्य विश्ेपज्ञों की हों 
बल्कि इन कार्रवाइयों का दुनिया भर में समठत औः 
सचालन करने के बास्ते एक विशेष निकाय की होते 
भी आवश्यक था। हि 

ठीक इन्हीं उद्देश्यों से पाचवे दशक के अत ? 
अर्धस्वायत्त नीति समन्वयन कार्यालय ( नी? स० का? 
की स्थापना की गयी, जो राजनीतिक स्वरूप ' 
निदेश सीघे विदेश विभाग और प्रतिरक्षा विभाग रे 
प्राप्त करता था। नी० म० का० की सस्थापना बरतें 
थाले निदेश में ” सोवियत घ्वसवार्य” के उन्हें 
और “सोवियत खतरे” के बारे में ले परोक्ष मा 
थे। निदेश के रचयिताओं के विचार में यह नी? से 
का० को राजनीतिक, आर्थिक तथा विधारधारात 
ध्वमकार्य सहित विभिन्‍न प्रवारों के प्रच्छत कार्यों 
लिए हरी झंडी दिखाने वा पक्का आधार प्रदान करों 
था। 

१६४८६ में नौो० स० वा० में कुल ३०२ ड्म 
थे, १६५२ में उनकी सख्या बढ़कर र८१२ हो गाय 
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कस एक ऐसे महत्वपूर्ण स्थानीय अधिकारी को अपने 
पष्न मे लाने के प्रयास से पैदा हुआ था, जिसके नी० 
स० का० के साथ घनिष्ठ सबंध थे। 

१६५० और १६५१ के बीच सी० आई० ए० के 
निदेशक , जनरल वाल्टर बैडेल स्मिथ ने दोनो सेवाओं 
के बीच समन्वयन सुधारों के लिए कई कदम उठाये। 
अगस्त , १६५२ *, नी० स० का७ और बि० स्० का० 
का योजना निदेशालय में विलयन कर दिया गया। 
इसे विलयन के परिणामस्वरूप घ्वसात्मक सक्रियाओं 

सेक्या सहसा बढ गयी और प्रच्छन्त आमूचना 
नप्रहण कार्रवाइयो को क्षत्ति पहुची। एजेट घ्वसकार्य 
को अकारण ही तरजीह मही देते थे, क्योंकि उसके 
परिणाम जल्दी ही प्रत्यक्ष हो जाते थे, जब कि अपने 
लिए भ्रेदियों को भरती करना लवा, धीमा और 
श्रमसाध्य काम था » जो कोई तात्कालिक परिणाम 
नहीं उत्पन्न करता था। 

१६५३ तक सी० आई० ए० ने समूचे तौर पर 
बह आकार प्राप्त कर लिया , जो अगले २० साल 
प्य अपरिवर्तित बना रहा। कोरियाई मुहिमबाणी 
और श्ीत युद्ध के तीब्रीकरण ने सी० आई० ए० की 
तीज वृद्धि मे योग दिया - १६४७ की तुलना में उसरझा 

छः गुना अधिक हो गया। 

सी० आई० ए० में तीन निदेशालयों की स्थापना 

गयी। बजट, कर्मियों तथा अन्य साधनों का सबसे 
देश हिस्सा थोजना निदेशालय को मिला। १६५२ में 

* आई० ए० के बजट का ७४ “|, और उसके 
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क्मीदल का ६०, गुप्त आमूचता संग्रहण और घ्वमा- 
समता कार्यों के लिए ही विनियुक्त था। 

छठे दशक के मध्य तक प्रच्छल सक्रियाएं मोदियत 
संघ तथा सम्राजवादी बिरादरी के दूसरे देशों के साथ 
/ स्थायों दद्व ' बा अभिसन अगर बन चुकी थीं। मितवर, 
१६५४ में प्रच्थन्न मी० आई० ए० सक्रियाओ के बारे 
में एक गुप्त स्पोर्ट राष्ट्रपति आइजनहाँदर के सामते 
पेश को गयी। रिपोर्ट की प्रस्तावसा में प्रच्छल्त वीर्रवाई 
की आवश्यकता का अत्यत कुटिल औवित्यस्थापत किया 
गया था 

“जब तक यह ([ प्रच्छलल कार्वाई-अनु०) रा 
प्दीय नीति बनी रहती है, एक ऐसा आत्रामऊ प्रच्छनल 
मनोवैज्ञानिक , राजनीतिक तथा अर्द-मैनिक संगठन स्था: 
पित करना बहुत जरूरी है, जो अधिक कारगर, 
अधिक अनन्य, और अगर आवश्यक हों, तो अधिक 
निर्मम भी हो। इस लक्ष्य की तत्काल, सफल और 
सुनिश्चित सिद्धि में कसी को भी बाधक नहीं होने 
देना चाहिए। 

"अब यह स्पष्ट है कि हमारा एक दुईम शत 
से सामना है ऐसे खेल में कोई नियम नहीं होते। 
इसमे भानव अचरण के अब तक स्थीकार्य मातक लोग 
नही होते ... हमे कारगर जासूसी और जासूसीविरोधी 
सेवाए विकसित करनी चाहिए और अपने इर्त्रुओं वी 
उच्छेदन , अतर्ध्वंस और नाश करना सीखता चाहिए। 

5 आवश्यक हो जा सकता है कि अमरीकी लोगों 

<  मूलत. अप्रीतिकर दर्शन से अवगत कंरायों 


को प्रोत्साहन देना और ऐसे राष्ट्रो तथा राम्यों की 
अतर्साप्ट्रीय कम्युनिज़्म का प्रतिरोध करने की क्षमता 
और इच्छा ,को बढाना। 

“ सुस्थापित नीतियो के अनुसार और जहां तक 
व्यवहार्य हो, उन इलाकों में भूमिगत प्रतिरोध विरुतित 
करना और प्रच्छन्‍त तथा छापामार कार्रवाइयों में 
सहायता पहुचाना, जहा अतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्म कीं 
प्रभुत्त है अथवा उसकी आशका है. 

निदेश के एक विशिष्ट हिस्से मे इत लक्ष्यों वी 
सिद्धि में सहायक उपायो और विधियों की चर्चा थी' 

“विद्विष्ट रूप से, ऐसी प्रच्छत्न सत्रियाओं में 
प्रचार, राजनीतिक कार्रवाई , आर्थिक युद्ध , अतर्ध्व॑स्, 
अतर्ध्वेंसविरोध , घ्वंस, पलायन , बचाव और निष्वमण 
उपायो सहित निरोधक सीधी कार्रवाई , विरोधी राज्य 
अथवा दलों के विरुद्ध भूमिगत प्रतिरोध आदोलतों, 
छापामार तथा शरणार्थी मुक्ति दलों को सहाय 
सहित ध्वसकार्य , स्वतत्र विश्व के संकदत्य देशों में 
त्थातीय लथा कम्युनिस्टविरोधी तत्वों वा सर्मर्थत, 
छल योजनाएं तथा सक्रियाएं और पूर्वोत्लिग्रि री 
सिद्धि के लिए आवश्यक सभी संगत कार्रवाइयां तर्मिः 
लित हैं।” ** 

निदेश ने प्रच्छन्न मत्रियाओ के निमशण और 
अनुमोदन से महत्वपूर्ण परिवर्तन विये। कार्रवाई सम 
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आरभ में विशेष दल की बैठकें कभी-कभी होती 
थी-सी० आई० एं० निदेशक एलेन इलेस, उनके 
भाई और तत्कालीन विदेश मत्री जॉन फॉस्टर इतेम 
और राष्ट्रपति आइज़नहॉवर के अंतरग सर्वृध्ो के 
कारण निर्णय लेने के लिए औपचारिक प्रडियां की 
आवश्यकता नहीं थी। 

१६५६ से विशेष दल की वैठके नियमित हो 
गयी। इससे प्रच्छन्‍न सक्तिया योजनाओं के बारे में 
विशेष दल के अधिकार निर्धारित करने के माई 
को और विकसित करने में सहायता मिली। 

जनवरी , १६६१ मे राष्ट्रपति कैनेडी के सत्तारोहग 
के साथ विद्येप दल की बैठके ह्वाइट हाउस में होने ला 
गयी। अब वे राष्ट्रपति के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए 
विशेप सहायक मैकंजॉर्ज बडी की अध्यक्षता मे होती 
थी (कुछ समय तक राष्ट्रपति के विशेष सलाह: 
जनरल मैक्सवेल टेलर अध्यक्ष रहे थे, मगर उसे 
सयुक्त स्टाफ-अध्यक्ष समिति के प्रधान बता दिये जाते 
के बाद यह पद बडी को फिर मिल गया ) | 

क्‍्यूवाई प्रतिक्रातिकारियों की कोचीनोस की खाती 
(वे ऑफ पिग्ज़ ) की कार्रवाई की घोर विफलता के बाद 
प्रच्छन्‍्ल कार्रवाइयो पर सरकारी नियत्रण को ई 
करने के लिए कदम उठाये गये। विशेष दल दवीर्ट 
हाउस भें अपनी साप्ताहिक बैठके करता रहा. और 
राष्ट्रपति कैनेडी को प्रस्तावित प्रच्छन्त 
के बारे में अधिकाधिक प्रायिकता से सूचित किया जाने 
सलगा। साथ ही अनुमान तथा नियंत्रण व्यवस्था 


ऊ 
॥ 
न्‍ 


तीन भागो में विभकत कर दिया गया। विशेष दल के 
अलावा दो अधिश्ञासी निकायों का गठन किया गया- 
एक विश्येष ध्वस्कार्यविरोधी दल और एक सवर्धित 
विशेष दल। 
नये-नये निदेशों का सतत सिलसिला चल पड़ा। 
अपने अतर्य की दृष्टि से वे सभी एक समान थे - सभी 
का लक्ष्य प्रच्छन्‍्त कार्राइयो की सफलता को सुनिश्चित 
करता था। 
दिनाक १८ जनवरी , १६६३ के एन० एस० ए० 
एम० निदेश स० १२४ ने एक विशेष दल की स्थापना 
ही, जिसका मुख्य कार्यभार अर्द्ध-बनिक स्वरूप की 
परक्रियेओ का सचालन था। इस निदेश मे घ्वसात्मक 
कार्रवाइयो के बारे मे पूर्ववर्ती रा० सु० प० निदेज्षो 
का स्थान नहीं ले लिया - हुआ सिर्फ यह कि कुछ 
कार्य, जो पहले विज्ञेप दल के क्षेत्र मे थे, अब मवस्थापित 
विशेष दल २ को अतारित कर दिये गये। इस दल के 
अध्यक्ष जनरल मैक्सवेल टेलर थे और मैकजोॉर्ज बडी 
तथा भीनेटर रॉबवर्ट कैनेडी उसके सदस्यों से थे। 
जॉतसन प्रशासन के अतर्गत भी विशेष दल 
नाम अब समिति ३०३ * हो गया था, की 


जून, १६६४ में एन० एस० ए० एम० निदेश स० ३०३ 
जारी किया गया। इस निदेश ने विशेष दल के गठन बत्यों और 
अधिकारों मे कोई भी परिदर्तत नहीं शिया मगर उसका नाम 
पैरतकर 'समिति ३०३' कर दिया, क्योकि उसका डेविड वाइज 
और रटॉमस रॉस द्वारा लिखित पुस्तक 72 निरअंश6 (ध०सटातररमा 

* अदृष्य ह रहस्पोटिपूषटन ४ दया) 
(  अदृष्य सरकार )मे हस्पंद्घालन हो गया 


प्रध्यक्षता राष्ट्रति के विशेष राष्ट्रीय सुरक्षा सहायह 
द्वारा ही वी जाती थी। सेकिन प्रण्छनत वारदाइपों 
बी योजनाओं के बनाने में मुख्य भूमिशा अब ही 
हाउस मे परारपरिक मगलवारीय “लघ' ( मम्याओं 
भोजत ) अदा करते लगे गये-इन संचो” ने 
शराध्टुपति जॉनिगन, विदेश मंत्री डीन रस्क, प्रतिसना 
मत्री रांबर्ट मैडतसारा और राष्ट्रपति के विशेष रादीय 
सुरक्षा सहायक मैक्जॉर्ज गड्ी की अनौपधारिक दैश्तों 
का हूप ले लिया था। कालांतर में इन बैठी प्र 
राष्ट्रपति में प्रेस सधिव, मसी० आई० 0० तनिदेशा 
और सर्पुक्त स्टाफ-अध्यक्ष समिति के प्रथात भी भाग 
लेते लग गये जिनसे वियवनाम के विश्ठ गी* आई 
ए० की प्रछशनन कार्रवाइयों से सबधित योजनाओं पर 
विद्या/ वियां जाता था। 

१७ फरवरी १३३७० को एस? एस एं२ एएर 
लिदेश मं० ४० आरी दिया गया, जिसते “गर्मिति-€ैँ 
की इेयापता बीत इसे तनिदेश ने प्रण्छतल का वादों 
है बार मे सभी पूर्ववर्ती रॉ० गुर पे लिरदेशों ही 
स्थाज ले लिया) दसमे कड़ा गया था हि अपरीरी 
सरकार ह प्रत्यक्ष अवर्शद्वीय कार्यों वी भदिय हें 
मे प्रक्टल इॉफाइयों से अनुपर्ति होती रहती चाह! 

सनक एस 8० रिप्० लिंदेश से ई० में वर्ात 
मसियाओ के लियक्ण दया संपत्वात को उत्तर 
अरे५ आई, शक हे विदेशह हो दे दिया। टली 
ढास छा अगहिहो शिकश दया दृढ़ नीति ह ह्यो ४ 
अशधार अध्दत्ण इकाइयों की योजतो बतीते हैं 


साथ ममन्दित किये जाने चाहिए और, सामान्यतया, 
सबद्ध देश में (अमरीकी) राजदूत की सहमति 
आवश्यक होगी। / * 

इस तरह से तीस साल से अधिक समय तक प्रच्छल 
सक्रिया तत्र को बनाया और तोड़ा जाता रहा, जो 
अमरीकी राजनीतिक व्यवस्था का एक मूलभूत ते 
बन गया। केद्रीय गुप्तचर एजेसी की गैरकानूनी और 
आपराधिक पहलों पर अमरीकी राष्ट्रपतियों और उनके 
उच्चस्तरीय सहायको के अनुमोदत के “ठप्पे” ला 
जाते थे। 

तथापि यह सोचना गलत होगा कि प्रच्छल 
कार्रवाइया अमरीकी विदेश मीति की सिर्फ अनु 
ही थी। दल्कि अधिक ठीक कहे , तो वे ही उसे सरत्रियता- 
पूर्वक रूप देती थी। लैग्ली के चानाक विश्लेपकों द्वार 
“ अदूरदर्शी ” राजनीतिज्ञों को उल्लू बताये जाने बी 
सारी वात कल की तरह आज भी सर्वया अविश्वसनीय 
प्रतीत होती है। पूरे के पूरे देशों और टाप्ट्रो के विशद 
सी० आई० ए० द्वारा चलाया जानेवाला गुप्त मुदद। 
जिसे राष्ट्रपति आइशनहाँवर द्वारा एक ऐसिपोर्ट 
“बिना नियमों का खेल" वहां गया है, अमरीती 
विदेश नीति का एक अभिन्‍न अग रहा है और नं 
भी है। 

१६७५ में द्वाज्ट हाउस में अपने को सी० आई? 
शू० वी आपराधिक गतिविधियों से सार्वजनिर रि 
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हैं और कौनसे गुप्त रखने होगे। 

इसके बारे में टीका करते हुए 'न्यूयॉर्क टाइम 
मैगेज़ीन' ने लिखा, “रिपोर्ट कोई बहुत बड़ी छवर 
नहीं बनी और उसने कोई जोरदार बहस-मुदठाहमा 
नही पैदा किया। उसमे सी० आई० एं० के 
की ही चली और उन्होंने ऐसी कोई बात सामने नहीं 
आने दी, जो किसी भी तरह से प्रच्छत्त कार्रवाईयों 
में कोई भी दिलचस्पी जगा सकती थी। पत्रिका ने 
चर्च समिति की कार्रवाइयो को अकारण ही “अर 
और अपूर्ण ” नहीं कहा। 

लेकिन अत्यत सावधानीपूर्वक चलाये प्रचार अभियात 
के बावजूद छ्वाइट हाउस जनता को यह 
दिलाने में माकाम रहा कि भ्रशासन को सी० आई? एं? 
के अपराधों की कोई जानकारी म थी। तथ्यों ने साबित 
कर दिया कि लैग्ली के कुचक्री कार्य विशेषज्ञ और 
ह्वाइट हाउस में रहनेवाले असल में एक ही थैली हे 
घट्टे-बट्टे हैं। 


४ प्रिस्टर डैथ” की आत्मस्वीकृतियाँ और मृत्यु 


याद दिला दे कि मी० आई० ए० के भीतर प्र 
कार्रवाइयों का पहला उपकरण - पिछले अध्याय में 
वर्शित मीति समत्वयन कार्यालय - १६४५ में स्ॉर्णि 
किया गया था, जिसे और कामों के अलावा “मं 

, शरणार्थी मुक्ति दलों को सहायता और अधि 


अथगय सकटस्थ इलाकों मे कम्युनिस्टविरोधी दलो का 
रन !* जो करता घा। आद से , सी० आई० ए० 
ही आवतेरिक संरचना के विकसित होने के साथ-साथ 
ये शृत्य अमरीकी गुप्तचरी कार्रवाई कार्यालय के 
शैबरे के भीतर स्थापित एक विशेष प्रभाग के सुपूर्द 
पर दिये गये। 
५ >रती तौर पर इस तरह के " नाजुक ” कामों 
करने के लिए सी० आई० ए० को 
भुपरशिक्षित कर्मियों की आवश्यकता थी और उसने 
'+ आवश्यकता को अविलब पूरा किया। सयुक्त राज्य 
'पेरीका मे, और बाद मे, विदेशों मे, आतकवादियों 
नध्वंसकोी और हत्यारों को प्रशिक्षित करने के लिए 
विशेष अड्डे और शिविर स्थापित क्ये गये। उनमे 
मेष सक्रिया प्रभाग के नियमित कर्मियों और इसी 
कार तथाकथित अर्द्ध-सैनिक सक्तिवाओ अथवा अन्य 
गायक” कार्यों में इस्तेमाल किये जानेवाले विदेशी 
बेटों तथा भाडे के सैनिको को भी प्रशिक्षण दिया 
ता था| ** 
ऐसे ही एक दिविर मे प्रशिक्षित भूतपूर्व सी० 
ई० ए० एजेट फिलिप एजी ने अपनी पुस्तक 'कपनी 
परज सी० आई० ए० की डायरी ' मे उसका इस 
है वर्णन किया है 
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७». प्रशिक्षण बेंद्र घने जगल में है और ऊतब्री 
ज्ञजीरदार बाड़ों और वाटेदार तारों से पिता हूँगीं 
है, जिन पर जगह-जगह आसानी से दिखायी देतेवाले 
“ मस्कारी आरक्षित छोत्र। अनधिवार प्रवेश वर्जित 
के चेतावती पर्ट लगे हुए हैं। वेद्र की उत्तरी म्ीमा 
न्यूयॉर्क नद्दी है और वह स्वय कठोर तियत्रणाधीत 
क्षेत्र में विभाजित है, जिनमें हवाई... तथा समुद्री 
सक्रियाओ में प्रशिक्षण देने की अलग-अलग स्थलियां 
हैँ । 

“ किसी निपिद्ध क्षेत्र में सुरक्षित घुसपैठ कर लेने 
के बाद अफेले एजेट या पूरी टोली को कई तरह के 
काम करने पड़ सकते हैं। अकसर घुसपैठिया टोलो वा 
कार्यभार क्रिसी गुप्त स्थान में हथियार, संचार उपस्कर 
अयवा अतर्घ्वस मामग्री छिपाना होता है , जिसे बाद में 
वहा पहुची कोई दूसरी टोली खोज निकालेगी और 
उसका प्रयोग करेगी। अथवा घुसपैठिया टोली ते 
स्थली पर कई दिन, सप्ताह या महीनों बाद शियाद्ील 
होनेवाली दाहक अयवा विस्फोटक युक्तियों को रघकर 
अतर्ध्वसकर सकती है। अतर्ध्वसत आयुधों में मोटर 
गाड़ियों को जाम करनेवाले तेल तथा पेढ्रील संदूपक 
छपाई मशीनो को टप्प करनेवाले सद्ूपक, जद्दाग 
को डुबोने वाली सुरगे, विस्फोटक तथा दाह 
भी सम्मिलित हैं. अतर्ध्वेसत प्रशिक्षकों अधवा / जलने: 
उडानेवालों ' ने अपनी क्षमताओं के प्रभावोत्याईी 
प्रदर्शन किये हैं, जिनमे से कुछ कार्रवाइया 
चतुराई की हैं कि वे अपने पीछे मुश्किल से ही हो 
घर 


बुराग छोड़ती हैं।”* 

. ऐमे ही विशेष पाद्यक्रम वे एक और “स्नातक ” 

है अपने प्रशिक्षण के बारे से हैैपर्ट्स' पत्रिका को 
से इस भ्रद्यार बताया है 

दि अर्-मसैनिक विद्यालय का घोषित लक्ष्य हमे 
उन ग्रामीण किसानों के शिक्षक बनने के लिए प्रशिक्षित 
डर सज्जित करना था, जो छापामारों से अपनी 
हि करना चाहते थे। मै इसमे विद्यास कर सकता 
. 

“लेकिन फिर हम सी० आई० ए० के घ्वसकार्य 
प्रशिक्षण मुख्यालय में जा पहुँचे और यही हमें 
ऐसी बुक्तियों तथा कामों मे प्रशिक्षित कया गया 
8 जेनीवा समझौते से शायद ही कोई सगति 

। 


” हमने जिन अनेक विधिवर्जित झस्त्रों से परिचित 
पराया गया , उनमे लगते ही फट जानेवाली गोलिया, 
तावाज़ न होने देनेवाली युक्ति से सज्जित मशीनगने, 
हस्तनिर्मित विस्फोटक और नपाम भी थे 

“और फिर एक ऐसी दौतानी ईजाद भी थी, 

लघु त्तोप कहा जा सक्‍ता है। यह युक्ति एक 
पुतम्य विस्फोटक से भरे इस्पात के नतोदर टुकड़े 
से बनी थी उसे पेट्रोल की टकी के साथ इस तरह 
ने जकड़ दिया जाता था कि दाहक गोला टकी को 
-+-++--++- 
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फाड दे और दहकते पेद्रोल को बस की पूरी लबाई 
में फैला दे, जिससे भीतर हर कोई आदमी भस्म 
हो जाये। यह शेष कक्षा को मुझे ही दिखाना था कवि 
ऐसा कितनी आसानी से किया जा सकता है .. 

“सै वहा खड़ा लपटो को बस को निगलते देख 
रहा था। मेरे खयाल में यही सत्य को जातने वी घड़ी 
थी। जलते हुए लोगो से भरी इस बस का स्वतव्ता 
से क्या सबंध हो सकता है? लोकतत्र और सी० आई० 
ए० के नाम पर मुझे यह तय करने का क्या अधिवार 
है कि थो ही लोग मौत का शिकार वते ! ” ” 

अपनी पुस्तक 'कपनी के राज! में फिलिप एजी 
इसी का विस्तृत चित्र प्रस्तुत करते हैं कि दिदेशो में 
कार्यरत और अमरीकी गुप्तचरों द्वारा निदेशित आता 
वादी गुटों को सी० आई० ए० किन सक्यों से और 
सिम प्रकार झस्त्रसजश्जित करती है: 

“ अर्द-मैनिक सक्रियाओं से ही घविष्ट हैप में 
जुडी हुई वे विध्वसकारी वारवाइयां हैं, जो साई 
कारवार्ट के नाम से जाती जाती हैं। गुड के गिरोईं 
पटित करते और उनकी सहायता से , जितमें मिमाले 
के लिए कभी-कभी इयूटी से मुक्त पुलिगदाते या कि 
राजतीतिक पार्टियों के उग्रवादी लोग होते हैं। 
कम्युनिस्टों और दूसरे चरम वामप्रथियों हो उतहें 
जवमे-जयूसो और प्रदर्शनों को भग करके डॉते डी 
कोदिश बरते हैं। 
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गत, 


आज प्राविधिक मेदा प्रमाग इन्ही इत्यों का तिश्या- 
दन सी० आई० ए० के विज्ञान तथा प्रौद्योगिवी 
निदेशालय के अतर्गत करता है। 

इस निदेशालय में कोई १,३०० लोग काम करते 
हैं और इसका वार्षिक बजट ११ करोड डालर तक 
है। यह निदेशालय सिर्ष सी० आई० एं० की अन्य 
शाखाओं के लिए आवश्यक अधिक महत्वपूर्ण सामग्रियों 
को ससाधित ही नहीं करता है, बर्ल्कि विशेषकर 
जदिल अर्द-सैनिक कार्रवाइयो के लिए नये तरीती 
और प्रविधियों की खोज भी करता है। सी० आई? ए० 
के ढाचे में तथाकथित आपूर्ति अनुभाग भी विशेषता 
महत्वपूर्ण है। वह साज-्सामान और “औड़ार * 
अर्थात विभिन्‍न सक्रियाओ के लिए हथियार तैयार 
करता है। 

अमरीकी गुप्तचर्या द्वारा विदेशी नेताओं के विद 
की जानेवाली आतंकवादी कार्रवाइयों से सबद्ध अनेक 
विशेष मामलो की अपनी तहकीकात के दौरान सीनेट 
प्रवर समिति ने यह स्थापित किया कि साठ के दर 
के आरभ भें सी० आई० ए० ने सामान्य सत्रिया 
कार्यो के ढाचे के भीतर हृत्याओं का सग्रठत और 
क्रियान्वयन करने के लिए एक विश्ञेष प्रभाग की गईं 
किया था। प्रभाग का कूटनाम ट?2/श7.5 था 
“ सामान्यरूपेण , 22/शा,& को हत्याओं से सेंड 
प्रइतों का निर्णय करमा था और उसके लिए आदर्श 
आधार केंद्र तैयार करना था। अधिक सुस्पष्ट शब्दों 
में, उसे भावी हत्यारों को प्रशिक्षित करता या और 
श्र 


आज प्राविधिक्र सेवा प्रभाग इत्ही वृत्यो का या: 
इन भी० आई० ए७ के विज्ञात हा प्रौद्योविरी 
निरेशातय के आर्गर करता है। 

इग निदेशालय में कोई १,३०० सोत काम $शे 
है. और देगका बा्डिक बजद १३ करोड दात्र तह 
है। यह निदेशायय सिर्फ सी० आई० ए० ही आए 
शाथाओं ज॑ जिए आवश्या! अधि महत्वपूर्ण सापपियों 
को समाधथित्र ही गहीं करता है, बरि शशि 
अपटक प्र मैनिक कारबाइपों के तिए तो हीं 
और प्रतविधियीं की धाज भी करता है। शी+ अर 7९ 
4 दाज में लवाहदित आपूर्ति अनुभाग भी शिल 
प्रहष्कार्तज है। बढ़ गांड सापान और "औौवार 
अधि विशिन सकियाओं के जिए हथियार हि 


आज प्राविधिक सेवा प्रभाग इन्ही इृत्यों वा निष्या- 
दनत सी० आई० ए० के विज्ञान तथा प्रौद्योगिरी 
निदेशालय के अतर्गत करता है। 

इस निदेशालय में कोई १,३०० लोग काम से 
हैं और इसका वार्षिक बजट १२ करोड डालर दर 
है। यह निदेशालय सिर्फ सी० आई० एं० वी अन्य 
शाखाओ के लिए आवश्यक अधिक महत्वपूर्ण सामग्रियों 
को समसाधित ही नहीं करता है, बल्कि विशेषार 
जटिल अर्दध-सैनिक कार्वाइयों के लिए नये तरोहों 
और प्रविधियों की खोज भी करता है! सी० आई? ९० 
के ढाचे में तथाक्रथित आपूर्ति अनुभाग भी शिशेषा 
महत्वपूर्ण है। वह साजन्सामान और “औजार * 
अर्थात विभिन्‍न सक्रियाओं बे लिए हथियार तैगर 
बरता है। 

अमरीकी गुप्तचर्या द्वारा विदेशी नेताओं के विष्य 
की जानेवाली आतकृवादी कार्रवाइयों से सदद आई 
विशेध मामलों को अपनी तदकीकात के दौरात सी 
प्रदर समिति ने यह स्थापित जिया कि साठ हे दर 
के आरभ में सी० आई० ए० ने सामात्य स्रिश 
कार्यों के दाचे के भीतर हत्याओं गा सददल और 
कियास्वयन बजने के लिए एक विशेष प्रभाग वा री 
किया! था। प्रभाग का कटनताम 22//0-: माँ! 

सामान्यव्पेण , 22/र7/,£ को हत्याओं से मा: 

पदतों का तिर्भय करना था और उसते विए आदार्गी 
अपार कदर तैयार करता था। अधिकश गूर्ाट एंटी 
में उस मात्री ह्यारों को प्रश्चिक्षित बरतों या ही 
॥१६ 


आज प्रोविधिर सेवा प्रभाग इन्हीं कृत्यों का निषा 
दन मी० आई० ए० के विज्ञान _तया प्रौद्योगित 
निदेशासय के अतर्गत करता है। 

इम निदेशालय में कोई है'रे०९ लोग काम करें 
हैं और इसका वार्िक बजट १२ करोड इसर त्‌ः 
है। यह निदेशालय मिर्फ सी? आई० ए* वी अन 
शायाओं के लिए आवश्यक अधिक महत्वपूर्ण साम्िय 
को मसमाधित ही नहीं करता है, वस्कि विशेष 
जटिल अर्ट-सैनिक कार्वाइयों के लिए नये बरस 
और प्रविधियों वी खोज भी करता है। सी० आईर एं' 
के ढावे में तथाकथित आपूर्ति अगुभात भी विशेषत 
महत्वपूर्ण है। वह साज-सामान और ४औडार 
अर्थीत विभिन्‍न सक्रियाओ के लिए 
करता है। 

अमरीकी गुप्तचर्या दारा विदेशी नेताओं के विछ 
बी जानेवाली आतंकवादी कार्रवाइयो से सदद अर 
विशेष मामलों को अपनी तहकीकात के पीते 
प्रधर समिति मे यह स्थापित क्रिया कि सार्ठ के दर 
के आरभ में सी० आई० ए० ने सतामात्य 
कार्यों के ढाचे के भीतर ह॒त्याओं वी संगठन 
व्ियान्वयन करने के लिए एक विशेष 
किया था। प्रभाग का कूटतास गशशाध पी 
“ सामान्यरूपेण , 24/शरि-£ को ह॒त्याओं ने 
प्रश्नों का निर्णय करता था और उसके लिए 
आधार केंद्र तैयार करना था। अधिक » 
में, उसे भावी हत्यारों की जे 


उत्तर: मैंने समय-समय पर कम से कम आधा 
दर्जन डार्ट पिस्तौले देखी होगी, क्योकि मै या तो प्राक्षेपिती 
की परीक्षा करता था या विषाक्तीकरण विधियों वी। 
चर्च समितिवाली उस पिस्तौल को बिजलीचालित कहां 
गया है। मुझे इसमे बहुत शक है। मैंने जो विद्युत 
पिस्तौले देखी हैं, वे चुबकीय गोलियां इस्तेमाल करती 
थी और आकार मे अधिक बडी थी। .. - 

प्रइन: . आपने कहा था कि आपका काम विषो 
से ताल्‍लुक रखता था। यह किस तरह की काम था ? 

उत्तर: बुनियादी तौर पर सी० आई० एश ने 
मुभसे हत्या की कई विधिया और युक्तिया निकालते 
के लिए कहा था। मैंने जिन भी चीज़ों पर काम क्रिया, 
लगभग वे सभी लोगों को मारने के लिए थी। मेरा 
जिन तीन मुख्य हत्या-प्रविधियों से सरोकार था, 
गोली से मारने , झहर से भारने और विस्फोटक 
से मारने की प्रविधियां थीं 

प्रन्‍न: क्या आप हमे किसी ऐसे हथियार वी 
मिसाल दे सकते हैं, जो ज़हर का उपयोग करता 
था? 

उत्तर: हा। छठे दशक के मध्य में मुभते संपर्क 
रखनेवाला सी० आई० एू० का एक एजेंट एक प्तमम्यां 
लेकर मेरे पास आया, जिसे वह हल करवाना चाही 
था। ये बाते हमेशा परिकल्पनात्मक रूप 
जाती थी। मिसाल के लिए, मान लीजिये कि भी 
किसी को हवाई जहाज पर बिता बहुत ध्यात आवर्षित 
किये भारता चाहते हैं। सैर, इसका सबसे सी 


भू 


उत्तर: जिस अकेले मौके पर उसे मुभगे महज 
“मान लीजिये” के बजाय बुछ निश्वित हप में 
कहना पड़ा, वह सत्र था, जब वह एक बाले आपसी 
को हटाता चाहता था जो जैगुआर बार अत 
करता यथा। 

भ्रान : हटाना * 

उत्तर: जी हां यहे बात वो मीडी बताते रा 


उनका अंदाड था बहरहाल, इगे होते आदमी 


को अपनी यात्रा में एड निश्चित घड़ी पर , हें लीजिये 
(के स्‍्टॉर्ट करते के आंदठ मसिनेद बाई, माता पा: 
बयो - यहें हैं सहीं जाततवा.. किए भरी मुभे बागी 
कुछ जातता जखरी था->उता बडते, बह धप्या 
सो नहीं है, ऐसी ही सारी बाते) आसिर चलोने 
मुझे एक जैगुआर कार का क्ट्रीयरिएं खावर दिए और 
छाए चजाने एक आदमी को पोड़ों भी. मो मि् 
हटीपरिंग पट उसके हाथों का ही था। इसी में मै 
जाता हि. व काखला है। पता नहीं बयों, मोह मु 
यड़ अजाड सखगा। ह 
बहरहाल मैते तर लेग तैयार हिया. और 
आह हे धरे बढ़ा सखगा देते को वहा, हटा हें अ्राम 
म्मौत्ज चर आल शच्य रजा करता यथा। मैंत होगी तभी 
रुख शुे कि जिय आत्ड मिलद में, था जो भी सदर रा 
ही. उसये अपना कम हर हाजे। खातों हैं हि रे 
इिस्ल शाह हुत। 
». अाच बैत हज आएते है हि है हुत ह४ 
बाज दंड है हि क्र अदिमी हे हर हँ 


उत्तर: जिस अकेले मौके पर उसे मुभसे महद 
“मान लीजिये” के बजाय कुछ निश्चित रूप में 
कहना पडा, वह तब था, जब वह एक बाले आदमी 
को हटाता चाहता था, जो जैगुआर कार चलाया 
करता था। 

ग्रगन : हटाता ? 

उत्तरः जी हां, यह बात को मीडी बताने गा 
उनका अदाज़ था बहरहाल, इस कासे आदमी 
को अपनी यात्रा में एक निड्चितत घड़ी पर, वह लीजिये 
कि स्टार्ट बरतने के आद मिनद बाद, मरना भा 
कयो-यह मैं नहीं जानता फिर भी मुझे बापी 
कुछ जानना उजख्रे था>उगका वजत, वहेँ खा 
मो मही है, ऐसी ही सारी बाते। आखिर उलोते 
मुझे एक जैगुआर कार वा स्टीयटिग लाकर शिया और 
कार चलाते एक आदमी का फोटों भी, जो (९ 
स्टीयरिंग पर उसके हाथों का ही था। शी से मैने 
जाता कि यह वाला है। पता नहीं क्यों, मगर मुभे 
यह अछीव सगा। 

बड़रहाल मैंने एवं लेप तैयार विया 
चकरे पर वहा लगा देते को वहां, जहीं दो मी 
सौर पर अपने हाथ रा वरता था। मैंते मात्रा मी 
रखी थी कि विप आठ मिनट में, था जो भी समय यहा 
हो, उससे अथता काम बर डाले। लगता है हि डे 
ख्म्म लुश ह्राए व 

भ्रदण : आप कैसे कह सकते हैं हि थे शृग है: ; 

उ्चष: बात यह है जि तक आदमी ने झिमि हैँ 


और चमे 


यह पक्का विश्वास हो जाये कि वह मर गया है। वहस्हाल, 
मुझे यही लगा कि मुझे विष प्रणालियों के साय अच्छे 
काम का इनाम दिया जा रहा है। मुझे ऐसा इनाम 
नही चाहिए था। बाद में मैंने उत्त आदमी से, जिसने 
मुझे निमत्रित किया था, पूछा कि यह सब क्या है। 
उसने बस चकित भाव से मेरी तरफ़ देखा और कहा, 
“क्या तुम्हे इसमे मज़ा नहीं जाया?” 
प्रश्न: अभी तक हम रासायनिक प्रणालियों के 
बारे में ही बाते करते रहे हैं। क्‍या आपने उस डार्ट 
पिस्तौल जैसी जुगते भी डिज्ाइन की थी? 
उत्तर: बिलकुल वैसी ही तो नहीं, मगर उ्त 
किस्म की कई और चीजें। मोटरकार काड के बाद 
मेरा परिचित मेरे पास एक और परिकल्पनात्मक समस्या 
लेकर आया: “मान लीजिये कि आप ऐसी स्थिति 
में हैं, जिसमे कमरे में कोई भी आजनेयास्त्र या ऐसी 
कोई भी चीज़े लाना असभव हो, जो संदेह पैदा कई 
सकती हैं। आप कमरे मे मौजूद लोगों से कैसे विपटेंगे ! 
कुदरती तौर पर मैने पूछा है: “निपटने” का मतनई 
क्या है?” मेरा मतलब है कि क्या आप उन्हें हदाता 
चाहते हैं, या अस्थायी रूप मे कार्यक्षम बनाना ? जाने 
के साथ बलात्कार? ज़रा अइलील होने पर भी मेँ 
फिकरा मुझे हमेशा से पसद है। खैर, इस विशेष 
प्रसग में मेरे सपर्क आदमी ने कहा, “हम उन्हें हटानीं 
चाहते हैं, पूरे ही तौर पर। पर ये औसत आदीर 
के कमरे में खासी बड़ी सख्या में होंगे।” और मैं 
की - तैयार की गयी दुष्टतम जुयतों में से एड 
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इ-._ जे उत सभी कामी में लगा हुआ था, 
पिन झतर जी जा सकती है। सम्थात में मेरी 
द्दिदोयताओं में एक मिनिएचर डिटोनेटर (लाई 

और उनकी परीक्षा 


कदिलकेंटड ) डिजाइन करना 
वहां एक तिजोरी 


क्ामो की रिपोर्ट रखी जाती हैं और 
क््द््न्ि पढने के लिए जाया करता था, 
श्द्ज इसलिए कि वे मुझे दिलचस्प लगती थी। नाभि 
हद दुर्रियों से लेकर तोप प्रौद्योगिकी तक सभी ईैठ 
करने के समय प्रयोगशालाए तलघर 
में थीं और वहा सुमज्नित चादमारी मैदात भी भीं, 
डिसमें मिनिएचर गोलियों से लेकर २२ मि० मी० 
शोवों तक तरह-तरह के गोली-गोलों के प्रयोग किये 
श्वा सतेये। मै छछ्दूदर की तरह काम क्रता। 
हामकर सरदियों में मै अलस सवेरे ही नीचे चता 
बातो, शव अधघेरा ही होता था, और रात गये हीं 
दुपए आता: जब फिर अधेरा ही होता। मैंने दिन ही 
देती कभी देखी ही नहीं। 
क्या यह कोई गुप्त सस्थान था ? 

स्वय सस्थान गुप्त नहीं था। 
या, उसका अधिडाश गुप्त थी 

दिभाग खुले अनुसंधान जे हिए 


जज . 


ब्यष्ट्कली 
का 
कर 


, खि्दे सुती का 
है फिद्नित रुप से उन्हे 


मेरे शा कीम 


दद्दाफत द्वार मेक्िय कर लेती थी। 
बूठद परटत व था हि हवाई जहाओं द्वारा विशान 
इवापे से उन्हें सिंगर तिसी इलाओ को झति क 
दिए अदम्द इता िया जाये। ये सुणे आइडी क्री 
बल तो सेती दी। लेडिन अगर उमर पर कदम पे 
मो बट पट जाती थी और पैर वी एक-एक हरी को 
घुस्खूर कर देती थी। दर अमंत. पैरा कान इस 
वि 7 अखियकरण परत वितित किला ई 
परण मो भी इसलिए कि एक बैश्क में है दो हें 
पृष्ठ रैश था आई, आर भीप कहीं अं: 
टेइत मुरमे गिरा देते हैं और बाद में उर्ते इदफे को 
झर झरने झे पिएं जाते हैं, तो आप वहां क्दा के 
प्र हटा पैरंससों पर ' 


वे बजे 


ज्ग्ड्फे ? कह 


मैने उनकी परीक्षा होते देखा है, जो सचमुद्र एक 
भयानक दृष्य है। 

प्रबनः उनकी परीक्षा वैसे की जाती थी? 

उत्तर: इसके लिए हमें लाझों से कदी टागो को 
लेना होता था, जो, प्रसगतः , वियतनाम में मारे 
जानेवाले लोगों की लाशे थी। उनके परिवारों से यह 
कह दिया जाता था कि उनकी टागे लडाई में जाती रही 
थधी। बहरहाल, हम पैर को फ़ौजी मोजे में घुसाते 
और उसे फौजी बूट में डाल-देते और इमके बाद उसे 
एक युकक्‍क्ति से जोड़ देते, जो उसे ग्रेवल सुरण पर 
१७० पाउड (लगभग झ४ किलोग्राम ) वजन 
आदमी जितने बल के साथ रख देती थी। 

प्रइन: आपने शुरूआत यह कहने के साथ की थी 
कि आपका मुख्यत. जान लेने के तीन बुनियादी 
तरीकों से सरोकार था। चर्च समिति की तहकीकात 
के दौरान औपधों और मादक द्वव्यो की काफी चर्चा 
चली थी। आपने कभी ऐसी चीज़ों पर काम किया ? 

उत्तर: जहा तक मुझे याद है, सिर्फ दी बार 
मेरा सपर्क आदमी मेरे पास एक-दूसरी छे भीतर रखो 
२७ बोतलो में बद आधघा प्राम एल० एस* डी० 
लाया। मुझे यह सामात सस्थान के भोजनालथ 
दिया गया था। आम तौर पर उसका तौस्तरीरी 
बड़ा रूखा-सा और सीधा हुआ करता था। मगर ड्स 

वह ज़रा उद्विग्ग था। यह छठे दशक वी बात है 
एुल० एस० डी० क्‍या होता है, इसके बारे में 
कुछ भी मालूम नही था। मुझे उससे कुरेद-कुरेदा र 


ऐसे सैनिक्रों की, जिन्हें बी० जैड० दिया गया था. 
बुछ बहूत ही दहलानेवाली फ़िल्में देखी हैं! ये लोग 
बिलवुल कैटेटोनी मूर्च्छाप्रस्तो (पेशियों की स्तद्यता 
के साथ इट्रियज्ञानशूत्यता से ग्रस्त ) को तरह हो गये 
थें। वे लोग लार चुआते हुए बुतों वी तरह बैठे हुए 
ये, जिनका अपने दैहिक इृत्यों पर कोई नियत्रण न 
धा। अगर कोई उन्हें “खड़े हो” या “ हैलमेंट पहनों 
जैसा आदेश भी देता था, तो दे आपे से बाहर हो 
जाते थे और आदेश देनेवाले को जान में ही मार देने 
की कोशिश करने लग जाते थे। मैने सुना हैं कि इम 
पदार्थ का असर हफ़्तों बना रहता है। - - 

प्रइन: आपने देश में आतरिक उपयोग के लिए 
भी कुछ ईज़ाद किया? 

उत्तर: मैं सोचता था कि एल० एस० डी० के काम 
तक मैंने लगभग जो कुछ भी तैयार किया था, देह! 
और हो सकता है कि वे सर्पविष क़लम भी, संयुक्त 
राज्य भे उपयोग के लिए मही थे। लेकिन अब मेरे 
खयाल में उन कलमों का यही उपयोग किया गया। 
मुझसे यह मन पूछिये कि क्यो, मगर मुझे ठुछ ऐमा 
लगा कि उनका कोई स्थानीय उपयोग ही था। 

प्रघन: दी० जेड० के साथ आपने कव काम किया १ 

उत्तर: पचास के दशक के अत में। 

प्रइन : सस्थान छोडने के लिए आपको विस बात ने 
मजबूर किया ? 

उत्तरः १६६० के आसपास मुझे नफरते होने 

,+ गयी।.. मै बेहद दुखी या।. - मेरा परिवार 


हक] 
पक 
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बहह.. उागले मुझे मीट आईड ह० प्रत्ययात 
दिधापा था। पट (हि सेट को पडचातियत पा (2६4 
पपारा एड तगड़ में अदाए भी हो जाया है हि ये 
धोग देखभ में बैगे लगते है। जर पढे मास आपा 
हो बह रित्रा अजीश तंग रहा था कि ग्रेरो मेफेदरों 
में बड़ा, बाहर एफ आदमी आया हैं, जो शायद 
बुतिंश भा है।” और वह तनिइबय ही. पुतिमवरान्ा 
सदा था » घौरोर जबहा , वदोरतापूर्ण आये। 

प्रवन: आप इस सोगो को उतके हुलिये से हों 
पढ़घान सकते ये ? 

उत्तर: शैर गुछ और भी सर्पेत थे। जब यह 
शब्स आया, तो उसके साथ एक बहुत ही बुरा आदमी 
था, जो देधते मे बुछ-कुछ किंगकाग जैमा लगता था। 
जब वह मुरसी पर बैठा , सती झुछ भतभताया , जिस पर 
मैने कुछ ऐसी टिप्पणों को थी, आपकी परतली 
पेटी में जो भी है, वह कोई देखने लायक चीज़ होनी 
चाहिए।” वह बस मुसकराया और उसने अपनों 
कोट थोला और यहां ०४४ इची मैग्नम 
थी। मैने उसके पहले या बाद में कभी कोई ऐसा 
आदमी नहीं देखा कि जो इतना बड़ा हो कि ऐसी 
पिस्तौल को परतली पेटी में छिपा सके। बहरहाल, 
मैने उसे देखना चाहा -उसमे उसे निकाला और मेरे 
हाथ में दिया। उस पर कोई नबर नहीं था। गंवा 

मिटाया नहीं गया था, क्योकि कोई नवर ही नही 


जिसे कालीन के नीचे छिपांकर रखा जा सक्तता या। 

प्रनन: ऐसी चीड भला क्सि काम में लायी जा 
सकती थी ? 

उत्तर: कौन जाने? शायद विदाई पार्टियों को 
सजीव बनाने के लिए। जैसे कि मैं कह धुका |. 
मुझे सचमुच इसवी कोई सीधी जानकारी नहीं है हरि 
इन युक्तियों में से किसे कैसे इस्तेमाल किया गया। 

भ्रवतत: आपने सी० आई० ए० के लिए काम करता 
कैसे शुरू किया था ? 

उत्त: जब मैं कोई १७ साल का था, प्रेरी 
एक महपाठी से दोस्ती थी, जो आतेयास्त्री के मामते 
में उस्ताद था। उसे वरदक्ो-पिस्तौतों की, शागकर 
तात्सी हथियारों की विलश्षण जानवारी थीं। यह पत्रों 
का्शिस्त था। और एक दिन उसने मुझे बताया हि 
बड़ सी० आई० ए० वे लिए काम करवा है। प्रमगत , 
वही बढ़ शख्स था जो मुझे कराक्ग ले गया या। 

प्रइन : क्या आप यह बहता चाहते हैं कि गी० 
आई० छ० से आपको तंद भरती डिया, जब आए 
१३ माल के थे ? 

उत्तर: सगभग उसी समय तब मैं हाई रत 
मे था। 

ब्रदन : क्‍या यह आम तरीका हैं? 

उतर: मुझे बता नहीं। मुरभे बस शत माू्स 
है सहि. उतके सिल इसके भी पढ़ते से वास डा 
कड़ा था। अपर आप इस पर सौर करें हि है३ माय 

फिल्के ही छोदरे वियतताम में और द्गरे चिर 


युद्ध में लडे थे, तो यह उम्र कोई इतनी कम है भी 
नहीं। जासूसो की लोग हमेझा चालीस साल के प्रौढ, 
जैम्स बाँड किस्म के लोगो के रूप मे ही कल्पना करते 
है। छोडिये भी, वह साइक्लि पर जाता छोकरा भी 
अपनी दैल्ट में स्वचालित पिस्तौल खोसे हो सकता 
है-सो भी राष्ट्रीय सुरक्षा के वहाने। वहरहाल, 
मैरा दोस्त मुझे एक रविवार पाठशाला ले जाया करता 
था। वहां एश गिरजाघर थां, जिसे हम आड की 
तरह इस्तेमाल करते थे और हम बहा जाकर बुनियादी 
शिक्षण, विचारधारात्मक शिक्षण, आग्नेयास्त्रों और 
विस्फोटको , आदि में शिक्षण पांते थे। 

प्राइण : किनसे ? 

उत्तर: मैं मही जानता कि दे कौन थे, अलबत्ता 
पारदर्शियी , चार्टों, साहित्य, आदि से थे अवश्य अच्छी 
त्तरह से लैस थे। 

प्रन्‍्न: जब आप इतने छोटे थे, तब ही० आई० 
ए० आपसे क्‍या काम कराती थी ? 

उत्तर: अधिकाशत' साथलेसर बनाने का मेरा 
दोस्त सप्य-सप्ण पर भेरे पास आता और कहता कि 
उन्हे ऐली-ऐसी पिस्तौल के लिए सायलेसर चाहिए 
और मै उसे तैयार कर देता। वे इस तरह के बनाये 
जाते थे कि आसानी से अलग-अलग किये जा सके 
जिससे इस्तेमाल के बाद फेके भी आसानी से जा सबे 
और इसलिए भी कि आए उन्हे हवाई जहए्ज पः 
अपने सामान में ले जा सके और कोई देखे, तो शब 
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गाडियों के सायलेसरों जैसा ही होता है « एक बार 
मैने एक ऐसा सायलेसर तैयार किया, जिसके पुरे 
गले में पहलने की माला पर लटके हुए थे, जिसमे 
देखने मे वह आधुनिक किस्म के जेवर जैसा लगता 
थां। सचमुच वह खासा आकर्षक था। एक और साय- 
लेसर मैने छेददार जापानी सिक्कों से बनाया था -- 

प्रइन: और हाई स्कूल के बाद आप उस सस्थात 
में गये? 

उत्तर: हा, विस्फोट करके चीज़ो को उडाते 
रहने और ऐसी ही और शरारतों के कारण हाई 
स्कूल से निकाल दिये जाने के बाद। पहले मैंने सत्थान 
में काम किया, फिर दगॉ-नियत्रण साधन बनाने की 
कपनी मे, उसके बाद खुद अपनी फर्म मे, और , 
आखिर मे, आग्नेयास्त्र निर्माता के यहा। 

प्रदन लेकिन आपने कहां था कि जब आपने 
आस्लेयास्त्र कपनी में काम शुरू किया, तो उस समय 
आपका सी० आई० ए० से कोई सपर्क नहीं था। 

उत्तर: शुरू में नहीं। लेक्नि एक दिन कपनी 
में काम करनेवाला एक आदमी मेरे पास आया, 
जिसते कहा कि मेरी “एक दिलचस्प भेंट” होगी। 
और मेरे पास पांच लोगों का एक दल आया और 
हमने बातचीत की। उन्होंने अपना परिचय नही दिया, 
मगर जो कहा जा रहा था, उससे मैं समर गया 
वे सी० आई० ए० के हैं। बहरहात , वे ज्यादातर 

४५ ) बातो की ही टोह ले रहे थे: आप क्‍या 
रहे हैं?” “कहा काम फर रहे हैं? एक नये 


प्रकार के सप्कों की स्थापना हुई। असल मे ज़्यादा 
औपचारिक । इस घीच मेरे अनुरोध पर मेरे काम मे 
एक जनरल मैनेजर को भी सम्मिलित किया गया। 
सारे काम को मै अकेला ही नहीं कर सकता था। 
मैं सिर्फ अनुसधान ही करना चाहता था। मुभे 
स्पष्ट निर्देश दिया गया कि किसी भी और को इस 
तरह के काम के वारे मे हरगिज्ञ पत्ता नहीं चलना 
चाहिए। सी० आई० ए० का दिया हुआ पहला ही 
कार्यभार खासा बड़ा था। मुझे एक गुटकां तैयार करनी 
थी, जिसे मैंने 'शैतान की हायरी' का नाम दिया। 
यह गुटका हाथ से गढ़े जानेवाले हथियारों से संबंधित 
शुटका का ही सिलसिला था, मगर उसमे विस्फोटक 
और गोला-बारूद के सश्लेपण के बजाय विशेषक 
रासायनिक तथा जैविक अस्त्रों और प्रणालियों र 
इस्तेमाल के बारे भे बताया जाना था। यह ऐसे लोग 
के लिए लिखी जाती थी, जिन्हें हाई स्कूल स्तर 7 
अधिक रसायन का ज्ञान नहीं है। मैं आपको ईमानदार 
से अभी ही बता दू कि मै इस सारे विचार के बहु 
पक्ष मे नहीं था। मैं यह महसूस करने लगा कि ए 
जगह समग्रहीत करने के लिए यह सचमुच खतरनाः 
जानकारी हैं। मतलब यह है कि ऐसी गुटका , जे 
अगर कही बाहर चली गयी और आतंकवादियों वे 
किसी टोली के हाथ लग गयी, तो वह उन्हे बहु 
कम ही समय और कम से कमर धन लगाकर बा 
बड़े शहरों को नियत्रण में ले लेने और बरवाद त 


मिला , “ लिखसिये। एक ही ध्रति। कोई कार्बन प्रतिलिपि 
नहीं। 

इसलिए पहले मैने जो किया, वह था प्रादप 
विधो का सर्वेक्षण। पादप विप इतने सारे हैं कि सिर 
चंकरा जाता है। संबसे आम पौधे भी, जिन्हें आए 
अपने घर के अहाते में ही पा सकते हैं, उचित ससाथर 
शिये जाने पर बहुत घातक विध उत्पन्न बर गज़ते है 
जितना आमानी से प्रा नहीं चलाया जा सर्ता 
मेरे थयात्र में मैने गुटों से कोई ४० पौधों औ 
उनको उपयोग में लाने से सवधित निर्देशों का ममावे! 
किया था। एजेसी उससे बहुत शुश हुई। 

इसके बाद में जैविक प्रशालियों पर आया 
मैते कई सोशामक रोगों के जैव उत्पेरक सुभाये जि 
बिला विसी खास दिकवल में उत्पन्न जिया जा सादा 
है। इसकी संख्या खासी बड़ी है। बेशक अपने बच 
के लिए कुछेत सस्ते प्र्वोषाय करने होते है. नहीं 
आए अपना ही सफाया कर थैंठेगे। यह बहुल खतरत 
घषा है। 

बड़ाठ़ाल , मैंने ये उाद जि शाला और * 
भेश दिया और वे बेंड़द शुद्य हुए। फिर उन्होंने १ 
/ आड़ आप रासायनिक टिटसे और प्रशातवियों को 
सरते हैं।” और सदर दठैंत अत्यवत सोौधारज सर्प! 
का उपयोग करते हुए उनसे पदों व बताने पर ' 
काम किया। 

ब्रदन  अष्धशो इुष्ट पता है कि उसे यड़े देस्ता 

जच् खाड्ित थो? 


एक नाल कटी झॉटेगन भी, खाम माफिया के लोगों 
जैसी ही, जिसकी कुल लवाई १८ इच (लगभग 
४६ सेटीमीटर ) थी और जो वही उपकरण फलक 
के नीचे छिपी हुई थी। 

प्रन्‍न : सो० आई० ए० का अगला अनुरोध क्या 
चार? 

उत्तरः मैंने वैठे-ठाले यो ही एक विज्ञेप २२ इची 
(५६ मि० मी०) रिम-फायर गोली * विकमित करने 
की बात कही थी। सी० आई० ए० ने इसमें बहुत 
दिलचस्पी ली और कहा, “क्या आप ऐसी गोली 
विकसित कर सकते हैं, जो विस्फोटक क्षमता को बहुंत 
ज़्यादा बढ़ा दे?” वह विशेष॑ २२ इची गोली वास्तव 
मे एक अतिलघु बविलबित क्रिया बम थी।.. इन 
गोलियों के पहले बैच को खुद मैने सायोतिक सायलेसर 
लगी हाई स्टैडर्ड पिस्तौल से चलाया था। मेरा सपर्क 
एक २००० पप्ने की टेलीफोन डायरेक्टरी को पिछले 
आगन में ले गया और मैने उस पर कोई १४ फुट वी 
दूरी से गोली चलायी। और ग्रोली ने उसमे इतना बड़ा 
छेद कर दिया कि आप अपनी मुट्ठी घुसा ले। उसने 
कोई क््यादा शोर भी नहीं किया -वस, धणप्प की सी 
अजीब आवाज। गोली में ऐसा मसाला भरा गया 
था कि उसकी गति अवध्वनिक रहे, ताकि कम भोर 
पैदा करे। “हे भगवान, हैरत की चीज़ है! ” मेरे 


* रम-फायर ( विस्फोटक ) ग्रोती - ऐसी गोली है, जो निशाने 
पर पहने पर विस्फोट पैदा करतो है।« सं० 


बे 
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गदगी पैदा करतो है।” इसलिए मैंने कुछ ऐसी गो 
तैयार की, जिनमे बहुत ही कम मसाला था और 
बहुत ही कम आवाज़ करती थी। उनती गति 
बडी कम थी। जब ऐसी गोली प्रवेश करती, तो २7 
एक सिरा फट से खुल जाता और आप जो मी बह 
भरोर में इजैक्ट हो जाता। इनमें से कुछ गोवियों 
हिमशुष्कित नागविष भरा हुआ था? कुछ में बा 
सर्पविष भी था। मैं यह बिलकुल भी नहीं समर 
रहा था कि सी० आई० ए*“-वाले विपषयुक्त गो्दि 
आखिर चाहते क्‍यों हैं। मुझे लगा कि मेरा जेम्स ढ 
सरीखे लोगों से पाला पडा है, जो बस तबीलः 
जुगते ही चाहते हैं। उन्हे वह गोली बहुत पम्द आः 
और बहुत सुविधाजनक लगी। 

प्रशन: बहरहाल, वह ख़ासा परिप्कृत हंविया 
धा। क्या आपने उससे भी अधिक परिप्हृत हपिया 
बनाये ? 


उत्तर: हा। सवाल फिर परिकल्पना रूप में एग 
ग्र्या था “अगर कही आप किसी ऐसी जगह में * 
फंसे, जहा आप शत्रु, कामोन्मत्त अल्बानी वौतों 
बम बेरहम जंगली भीड़ से घिर जाये , तो आप हवा 
'रेग्रे? ” मैंने खासी अक्ल दौडायी। आखिर मं 
कहा, ” शोलाफेक हथियार मनोवैज्ञानिक दृष्टि मे 
अत कारगर होते हैं। जेबी आकार का झोताफेर 
बताने का भी कोई तरीका निकाला जा सकता है! 
_ हे विधार उन्हें बहुत दिलचस्प सगा। लेगिंत 
हमारे धात्त इस तरह के जो रूढ़ साधन मे, उतरे 
८६ 


का आरभ तब हुआ, जब मैंने आस्नेयास्त्र कपनी हे 
लिए काम करना शुरू क्रिया। .. मेरी लोगों को, 
जिनमे मैं खुद भी आ जाता हू, जान से मारने वी 
चीज़े वनाने की वनिस्वत जीने में कही ज़्यादा दिलचस्प 
थी। कुछेक अवसरों पर मैं अपने को करीव-करोव 
उडा ही बैठा था। 

प्रबल: यह सोचकर कि हो सकता है, यह वोई 
सथोग न था, आप कभी पैरानॉइड ( मनोविभ्रमप्रस्त ) 
तो नहीं हुए ? 

उत्तर: बेशक, मगर अपना ध्यान रखता जहरी 
है, नहीं तो आप पायल हो जायेगे। बहरहाल, में 
शारीरिक और मानसिक रूप से इस ह॒4द तक तिदात 
हो गया था कि किसी न किसी चीज़ का जवाब दें 
जाना अवश्यभावी था और तभी मुझे दिल वा दौए 
पड़ा।. एक साल बाद लगभग उसी दिन मुझे दिल 
का दूसरा दौरा पशा। सोने महोंने बाद मैं गास पर 
वापस गया, सगर अलग हो जाने के पक्के इरादं से 
ही 

मेरे छयाल में यह मेरे औपचारिक रुप में काम 
से अलग होने के कुछ ही दिन दाद की बात है हि पर 
फोन आया और मै शक मी० आई० ए०-वाले से मिलता! 
और बहने को वड़ बस मेरे स्वास्थ्य मे बारे में हीं 
पूछताछ बर रहा था। सगर उसकी दिसघस्पी मेरे 
सामाजिर जोवन से छी। जाते हैं ते, बढुत मस्पाद, 
अनौपमारिक-से प्रदत, सगर यह सब अगामास्य था। 
सो मैंने बड़ दिया बस, मैं हथियारों ढा काम और 


प्ररतत: उनके साथ आपती आदपिरी मुतातार 
कौनसी थी? 

उत्तर: आपमिरी मुठभेद सब हुई, जब मेरो बीरी 
वा ध्यान इस तरफ गया कि उसका पीछा किया जाता 
है! यह पहली बार था कि जद उसने महसून गिया 
कि कोई हर वक्त उसके पीछे लगा रहता है और वह 
डर गयी। बस, इसी ने सब कुछ तथ कर दिया। 
मैने फोन किया और दो सी० आई० ए०चवानों से -- 
एक रेस्तरा में भेट निश्चित की। मैं अदर गया 
और वैठ गया। उन्होंने पीने के लिए कुछ मंगव्राश 
और मुभसे प्रूछा कि क्‍या मैं भी पीता चाहता हूँ! 
मैंने कहा, “शुक्रिया, नहीं; मैं बल एक बात कहते 
यहा आया हू, जो यह है अत्यत सप्नेप में-आर 
आप . मुझे निगरानी में रखना और इस तरह वा 
आचरण करना जारी रखते हैं कि जैसे मैं डिती 
राजनीतिक बकवास में झामिल हू, खासकर अब, 
जब कि आपने मेरे परिवार को भी उसमे घसीट लिया 
है, तो मै आपको अब यहा खरे-्खरे बता रहा हूं हि 
मै लैग्ली की सैट्रल एयर कडीशनिग प्रणाली मे छिपाये 
४> के कनस्तर को उडा डालूगा।. अगर मेरे साथ 
या मेरे परिवार के साथ कोई भी असाधारण बात 
होती है, तो मैने व्यवस्था कर रखी है कि यह विस्फोट 
हो और बह होकर रहेगा।” और मै उठा और बाहर 
निकल आया। 

प्रश्न : आप भासा दे रहे थे? 

उत्तर: नही, मैं सच कह रहा था। मैं जीवरासायनिक 


कह 


स्‍्तभ मे आतकवाद का यह लोमहर्षक और उत्तेजर 
खुला आह्वान सी० आई० ए० द्वारा पिछले पदीन 
वर्षों मे पैदा किये गये और पोषित एक छोटे से, मगर 
घातक गुट द्वारा किये जानेवाले दुष्कृत्यों मे सिर्फ सरमे 
ताजा ही है,” अमरीकी पत्रिका 'कॉवर्ट एश् 
इस्फॉर्मेशन बुलेटिन” ( ' प्रच्छन्न कार्य सूचता पत्रिका) 
ने इगित किया। 

“ दो दशको से , ” पत्रिका में आगे कहा, / क्यूर्गा 
निर्वासित-अतिवादी पद्चिचमी गोलार्ध में लगभग अ्रत्येड 
और यूरोप तथा अफ्रीका में भी अनेक 
आतकवादी वार्रवाइयों के केद्र में या केद्र के तिरेट रहे 
हैं। पुलिस सूत्रों का विश्वास हैं कि इस दल के हे 
में कोई १०० लोग हैं, जो न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी, 
और घ्वेटों रीको में निर्वासित समुदायों के भीतर 

हुए हैं। मगर वे ऐसे लोग है, जो एक-दूसरे को पी 
साल से जानते हैं, उनमे घुगपैठ करना बहुती मुशिर 
है. उन्होंने वेखौफी के साथ चार महादीपों पर 

किये हैं और लोगों को अपाहिज जिया और जात पे 
मारा है। . 

» मालवे दशक भर और आटवे दशक में भी बी 
समय तक इस क्यूबाई निर्वासित जासयूत्र ते मी 
आई० छू० और उसके सहयोगियों के लिए ते गैर 
क्यूबा पर असस्य हमलों से , जिसमें कोधीतोस भी गा 
(दे अऑफि पिरश ) का विफल हमला सबसे उत्लेवरी 
है, यल्कि कागो और वियतनाम में भादे के हैँ 
की सरह, बादरगेट के व्यादो की तरह, और मि' 
है] 


को दीता (748) तथा ऐसी ही अन्य गुप्त सेवाओ 
के, जो सभी कभी न कभी सी० आई० एए० द्वारा 
कायम की गगी थी और उसकी कठपुतलिया हैं, भाडे 
के हत्यारों की तरह काम किया है। 

" लैकिन सी० आई० ए० और एफ० बी० आई० 
( फेडरल ब्यूरो ऑफ इनवैस्टोगेशन- सधीय अन्वेषण 
कार्यालय ) तक को यह अनुभव हो गया है कि उन्होने 
एक फ्रैकेशञाइन दानव* को पैदा किया है। विदेश 
प्रे आतकवाद की लिदा करने में तनिक भी कीताही 
न करनेबाली असमरीशी सरकार दुनिया के एक सबसे 
दुष्ट आतक्वादीं सगठत को आश्रय दे रही है। ये लोग 
खतरनाक , पेशेवर मुजरिम , किराये के हत्यारे और 
मादकंदब्य विक्रेता हैं। वे न सिर्फ क्यूबा के लिए ही 
जो वास्तव से पूर्णतः भुराक्तित है, बल्कि सयुक्त राज् 
अमरीका में क्‍्यूबाई समुदाय की भारी बहुसख्या बे 
लिए भी , जो उनसे कोई सरोकार नहीं रखना चाहर्त 
और उन अमरीकी तथा विदेशी भागरिकों के लिए अभ 
खतरनाक हैं, जिनका क्‍धूवा फे साथ कारबार हूं 
सकता है। 

“साठ के दशक के आरभ से इन आतकवादिय 
ने एजेसी की छत्रछाथा मे अपने विस्फोटक पदार्थों 5 
उपयोग मे, ध्ठस और बम-निर्माण मे और एजेसी « 


* क्रैकेशताइन - अप्रेज़ लेखिकः मेरी पैली के १८१८ भे लिखि 
एक उपत्यास् का शापक, जिसके डदिग के क्ाधार पर परिविम २ 
बहुत सी दहशत फिल्म बनी हैं। भस्मासृर की ही भाति ईक्व्ताइ 





हया स्गप आपने मातियां रादधों के हरि! अपर जी 
हा की जलाओं मे महारत पादो। उलोते वामियल: 
अजेंटोता इटसी और अन्य राजतादिशों की हुए 
की हैं। उद्धोने वार्येहोग से ए् क्यूगाई यात्री शिवात हैं 
आपाश में ध्वस्त जिया है, जिग बर संवार सभी से 
मर गये थे। 

“४ और हाल मे महीतों में उस्होंते कयूरो हे नई 
किसी भी तरह के माई के विशद्ध सीधा हच्सा रे 
दिया है। उन्होंने न्यूपॉर्से से क्यूबाई संयुक्त रा मिगी 
और वाधिगदन में क्यूबाई ठहित विभाग पर बसे फरे 
हैं, उन्होंने इसो कारण यात्रा एजेसियों पर वबर्म 
हैं; उन्होंने क्‍्यूदा के बारे में सहानुमूतिपूर्ण कथतों *ै 
लिए अखदारों पर बम फेके हैं, उन्होंने क्यू । 
दवाइयो के भेजे जाने का विरोध करते के हिए 
न्यूजर्सी में एक औषधालय तक पर बम फेडे हैं। 

पत्रिका आगे लिखती है, “उनकी अकेती गली 
यह धुृष्टतापूर्ण विधवास था कि वे वाशिगटन पर 
में, जो परंपरा से राजनयिकों के लिए एक तिराप 
आश्रयस्थल रहा है, बेखौफ हत्याए कर सकते है! 
सितवर, १६७६ में ओरलादो लेतेलियेर और उर्तें 
सहायक रोनी भोफित्त की बाश्चिगटन के केंद्र में हँंगा 
मे न्याय मत्रालय फो इस जालसूत्र के खिलाफ ही 
सक्रिय कार्रवाई करने को विवश कर दिया। कयूर्गा | 
आतंकवादियों ने दिखला दिया था कि अमरीकी संरतीएं 
का अपने द्वारा ही सर्जित दानव पर अब कोई नियत 
नहीं था। चार छूटमैये पकडे गये और दंड के भागी 


ह्ड 


ददारी होणों को परहकी पीठ औहते फ्री, है 
हताओे पक शिकार! को जा में कहीं गओे जा से 
को कपुतः जाडफगे हरम का उनकी जिंदगी को दुरी 
कह है£॥ 

हि अ्वधणात्मक पका? -जैक सटाइत मै 
स्पृूघाई श्ग्ग मैगजीन में हक हों में प्रशाशित हुए 
तेध में इतः आशक्पाईयों को, दिश्ेषधर उतों 
स्पृर्मी में सहनवातों को, खूपण विदेशन डिया हैं। 
पूृतिपत सिटी, स्थूजगी, में एड हली में कपूर 
राष्ट्रपारो आदोपन का सार्वजनिक मुख्यातव स्यी 
है। गील्येमों कोदों शापोत इगी दल का संदम्य था। 
उसमे ११६४ मे कदीन्स, वन्यूपॉर्श, से ईस्ट नहीं कई 
पार मपुक्त राष्ट्र गष भवत को एक धिद्कों पर बडूग 
से गोसा पेष्ा भा, जद वहां ले गेवारा मौजूद में 
इस संगठन के मंदम्यों को बडे मरादक़दव्य ब्यापार 
साथ और पिछले बुछ वर्षों के दौरान लगभग सभी 
अनसुसभी क्यूबाई आतंकवादी कार्रवादयों के साथ 
जोड़ा गया है। यद्यपि इन कार्रवाइयों से से अधिवीश 
को दो दलों, ' ओमेगा-७” और ' कमाडो-० ' ने अपनी 
कार्रवाइयां बताया है, फिर भी अधिक्षारियों को पक्‍शा 
विश्वास है कि ये दोनो ही क्‍्यूबाई राष्ट्रवादी आदोलन 
के महज्ञ दूसरे नाम हैं। वस्तुत' 'कांवर्ट एक्शन में 
स्टाइन ने इसके पर्याप्त दस्तावेजी सबूत पेश हिये 
है और इस सिलसिले में सघीय तथा स्थानीय अधि- 
कारियो को भी उद्धृत किया है, जो उनसे सहमत हैं। 

“ यह सारी सूचना उपलब्ध होने पर भी अधि- 


लू 


'कॉवर्ट एक्शन इस्फॉर्मेशन बुलेटिन” ने शे 
बताया, “ अमरीकी अधिकारी कोई दृद् कदम हक 
का इरादा नहीं रखते -बयूदाई प्रतिकरतिकारियों ड़ 
बडी पूछ है और यदि राष्ट्रपति तथा विदेश्व मंत्री हे 
वक्‍तव्यों को ध्यान में रखा जाये, तो अमरीती प्रशाना 
ने क्‍्यूबा के संदर्भ मे एकदम शत्र॒ुतापूर्ण रवैया अपनाओं 
हुआ है लैग्ली के लोग, जिन्होंने क्यूदा के विश 
आतकदादी कार्यों की योजना बतायी है, भविष्य मे 
काफी व्यस्त दिनों की अपेक्षा कर सकते हैं। ... वि 
में अमरीकी राष्ट्रपतियों ने फीदेल कास्त्रों की ही 
के प्रयासों में किसी भी तरह से अमरीकी ना ज 
हाथ होने से साफ इन्कार किया था, यद्यपि उत्हें! 
निस्सदेह, बहुत कुछ मालूम था। वर्तमान प्रश्ार्ती 
अपने घुले तौर पर आक्रामक क्यूबाविरोधी वरन्‍नर्स 
पर गर्व करता प्रतीत होता है। ”* 

पहले यह सब ऐसा लगा करता या। (हम हे 
उद्धरण 'म्यूयॉर्क टाइम्स से दे रहे हैं ) : 

“ सीनेटर फ्रैक चर्च ने आज बतलाया कि हैरी 
इंटैलीजेंस एजेसी मे तीन राष्ट्रपतियों के प्रशासनों मे 
प्रधान मंत्री फीदेल कास्त्रों की हत्या करने के वास्तविरी 
प्रयास किये थे! 

“सीनेट की गुप्तचर्या विषयक प्रवर समितिं हैं 
अध्यक्ष में कहा कि समिति के समक्ष ... डवाइद डी? 
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द्रयामों के बारे में सूट गले 


नताओं हीं हत्या के : 
एम बहा पु (४7 


शक सेय प्रशाशित हुआ था! हम 
द्रेरहे ईं 
अमरीकी सौनेट को अंवर ममिति के ऑु्ी 
कयूवाई शार्ति के नेताओं वी हत्या करते की ब्रद 
बोदिंश वी गयी हैं। लेविल हमारे परत प्री गे 


विस्द मं में कम २० हत्या प्रयामों की और ४ 
निदेशित किये मी 


मैटल इटैलीजेस एजर्मी द्वारा नि: 
» 0 जता टिये जाने और संस्गित 5226 


मोरचा नामक प्रतिक्रातिकारी सगठत के एक एंजेट 
का क्‍्यूड में चोरी से आगमन हुआ, जो अपने साथ 
प्रधान सेनापति फीदेल कास्त्रो की हत्या करने के सी” 
आई० ए० के आदेश को लेकर आया था। लकी 

यह आदेश हुआन वसीगालुपी होर्सेंदो, हिंगीनीओ 
मेनेंदेस बेलत्रान, गीलेमों कोऊला 'फ़ेरर तथा अ्ा 
द्वारा कार्यरूप में परिणत किया जाना था। 

उन्होंने कल्ज़ादा-दे-राचो-बोयेरोस और साती- 
कतलीना सडको के चौराहे पर हत्या करने की बोजना 
बनायी। इस काम में इस चौराहे पर स्थित एक मोटरकार 
घुलाईलाने के मालिक को उनकी सहायता करनी थी। 
इसके लिए कई कारे, एक छोटा ट्रक, दो बजूंकाएं, 
फ्रैगमेटशन बम*, मशीतगने और दूसरे हथियार मौके 
पर पहुचा दिये गये , इनमे से ज़्यादातर धुलाईखाने के 
पास ही जमीन के एक खाली टुकडे में छिपाकर रखे 
गये थे। 
पकड़े जाने पर गीलेमों कोऊला और हिगीनीओं 
मेनेंदेस ने कबूल किया कि पड्थत्र को सी० आई० ए 
द्वारा निदेशित किया जा रहा था। पड्यत्रकारी मी० 
आई० ए० अधिकारियों के साथ सपर्क रखते थे, जी 
उन्हे गुआनतानेमों स्थित अमरीकी नौसैनिक अड्डे और 
क्यूबा में एक पूजीवादी देश के दूतावास के जरिए 
निर्देश और माज-सामान पहुचाते थे। 


४. जुलाई, १६६१ के उत्तरार्ध में तीस नवबर, 
* कटने पर छोटे-छोटे दृुकड़ों में बट जानेवासां बम। -से० 


ह्ढ्र 


४. कोचीनोस की खाड़ी की मुहिमबायों रो 
विफलता के बाद सो० आई० ए० ने हमारे देश हे 
विश्द्ध अपनी घ्वसात्मक वार्वाहइयों को बढाया और 
तेज किया और बिखरे हुए प्रतिक्रातिकारों सगठतों हे 
प्रतिरोध सध सामक संगठन के इई-गिई पुन 
करना शुरू किया। 


अधिकारियों ने इन योजनाओं के कार्याव्वयन के हिंए 
पड्यत््रकारियों को बडी मात्रा में सैनिक साजलाइत 
और ग्रोला-बारूद मुहैया करिया। 

अड्डे में मौजूद अमरीकी अधिकारियों ने कई ले 
हथियार भेजे जाने में सक्रिय भाग लिया था, जी 
पड्यत्रकारियो की गिरफ्तारी के समय उनसे बंदर 
किये गये। 


६. अक्तूबर, १९६६१ में एस्केन्रे का दुमरा मोर 
और क्रातिकारी पुनर्स्यापना आदोलन नामक प्री 
कऋ्ातिकारी सगठनों ने सो० आई० ए० के निदेशन में 
क्यूबाई राजधानी में अतर्ध्वेस करने की एक नसंगुर्रो 
योजना बनायी , जो जातवूककर नगरवासियों से नारायी 
पैदा करने की ओर लक्षित थी, जिनका राष्ट्र 
ओस्वाल्दों दोर्तीकोस की समाजवादी देशों की या 
से वापसी के अवसर पर उनका स्वागत करने के लिए 
बड़ी संख्या में एकत होना अवश्यभावी था। 

प्रतिक्रातिकारियों की योजना भूतपूर्व टप्ट्री 
प्रामाद के सामने स्वागत सभा के दौरान फौदेल बवारतों 
तथा ज्ातिकारी सरकार के दूसरे नेताओं पर बडा! 
चताता था। इस योजना को पूरा करते कया दायिव 
री० आई० एु० एजेंट अतोनीओ बेसीआना ( विंदर ) 
पर था। 

यह योजना ४ दिसवर को वार्यान्‍वित की झातीं 
धथी। इसके पहले २६ सितवर को तोडफ़ोंड वी मा 

5 कार्रवाइया की जानी थी, मगर यह साथिए 


७ १३९३ हे आर्म में गी० ऑरर एज 
गुमनिवानमों नौगैजिर अरे में निधि पौकर प्रतिता 
होटे सु दुएपों काज्यों से लथारधित झति! 
इकाई सध की ड्थायला करते के उद्देश्य मे ईई 
प्रतिकारियारों दतों और गगहतों का पुर्तात डी 
शुरू किया। 

भुएवों कात्यों कार्य-योजनाओं को तैयार की 
और हथियार तथा साज-सामात प्राप्त करते डे बटठे 
नौगैनिक अहे से कायम रिये गये सपर्शों के बारे * 
सूचित करने के लिए उदवेतों गोसेस पेला, राऊते कई 
हेनदिम , राऊल केय हिस्पर्त तथा और सोगों से हित! 

सी० आई० ए० कक्‍्यूवाई क्राति के नेता की हैं 
करने और गुआनतानेमों नौमैनिक अड्डे पर हमे * 
लिए भड़कावा देने कौ अपनी योजनाओं से विरत नं 
हुईं। उस्रके आदेशों पर चलते हुए झुएवा काल्वो ते 
तोन अन्य संगठनों से सपर्क स्थापित किया और पर्षी 
कथित जेड योजना को तैयार करता शुरू किंग! 

योजना यह थी कि क्‍्यूवाई क्राति के नेताओं क 
मे एक की हत्या कर दी जाये और उमके बाद 
ही नेताओं को, जो स्वाभाविकतया भृतक की कलतोंर 
कब्रिस्तान की तरफ शवयात्रा में शामिल होते, एक स्व 
हत्या कर दी जाये। 

हत्या प्रयास के पहले लक्ष्य के रूप में विदेश मंत्री 


ह्ण्द 


क्पानीओनी उससे पूष्ठता है हिं करों रत है 
कीदेत कास्पों होटक से आशर आया करों है, है 
कहता है कि उसके पास काति जे नेता की होथ रो 
की कोई बढ़िया चीज ' है। 
मतकब ? ” दृसशा प्रीवातियोंओ हर"! || 
पढ़ चीज है धातह विधभरे पैपशयूण) 
और आग दे अगर ने को, तो) 
ए जुगता शबाह़ ही नहीं पडता क्या 
अतः है. पे ये अमरीतियों ने दित हैं। हि 
प्र बड़ फौरत ये बैपरयूत देते को है 
ही। भआाता है ताहि वह अपरीध हि 
मप | 


इसे अतारा तामारीरों सइरू पर स्पि है 
कं भागर पर भी हमला हिया जाना था औए 
हर में तोहफोह की कई कार्राइयां की जाती शै। 

हुए झामने वी तफतीश और हिंरासा में 
परे मोरों में प्रएताछ गे यह गिय हुआ हि इगे पोर 
को शोर अाईर ए० अगुमोदन प्राप्ण पा और है 
दुफक रजारगि पिशन और गुआनतातेशों तौरैतिई 
ही ही रपात की जाततारी मे तैयार वी गयी रौ 

दूत मम में गिरफ्तार ल्थे आशेवातों में है 
हयूक पे सी बजीद रोडीगस गंडावेग + एणी। 
कपोेजड , तिवारी पुलस्थपिता आंदोलन रही 
कक. मोरता - दाष्टीय संयोजक भोरी/ी 


इस प्रयास में रेने मिगलर साचेस एवीज्राम, 
हेमूस माताने दे ओका ब्ूज़, ओस्कर सिबीता सोरीआ 
और एलीसर रोद्रीगेस स्वारेस के नेतृत्व में चार गुर 
को भाग लेना थां। इब्रहीम माचीन हेनदिस इत सभी 
गुटों का नेता था। 

गिरफ्तारी के समय इन लोगो से बहुत बड़ी मात्रा 
में सी० आई० ए० द्वारा मुहैया किये गये हथियार 
और गोला-बारूद बरामद किये गये। 


१२९. सितंबर, १६६३ में राजकीय सुरक्षा विभाग 
को पता चला कि क्रातिकारी एकता के 
मोरचे और "तीन ए” सगठनो के सदस्यों ने क्रा्ि 
रक्षा समितियों की स्थापना जयती समारोह सझा # 
मच को विस्फोट द्वारा उड़ा देने की योजना बागी 
है। इस कार्य के लिए ६० पाउड प्लास्टिक विस्फोदनों 
( सी-४ ) का प्रयोग क्या जाना था! 

सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने पड 
को तुरत गिरफ्तार करने का आदेश दिया। ओतोरी 
मार्तीनीआनो दे ला क्ूज़ साचेस, हुआन इसराएव 
कसान्यास लेओन, हेसूस प्लासिदों रोडीगेस मोस्देश, 
लुईस बेल्त्रान आरेनसीबीआ पेरेस, फ्रासीस्को ब्लॉों 
दे लास कुएतोम, इजीतियर फेदेरीको हेनदिस गयातेमे 
तथा अन्य प्रतिक्रातिकात्यों को गिरफ्तार कर लिया 
गया। इन लोगों का हमारे देश में तिवास करनेवाले 
फ़ासीसी नागरिक , सीौ० आई० ए० एजेट पियेर आवेले 
दीएस दे करे से संपर्क था, जिसने कबूल किया हि 


११४ 


पर सैग्ली के नये कार्यमारों की पूर्ति करने के 2) 
आपसे में विल्यीकरण हो गया। ये संगठते सौर आई 
ए० के लिए आर्थिक और सैतिक सूचनाएं एकत्र 
करते थे। पक 
सी० आई० ए० के निदेशानुसार नेमेकी 
कूवील्यास पेरेस , एन्हेल मीग्वेल आरेनमीबीआ विदा, 
रोलादो गाल्दोस रासोला, अल्फोंसो तोरमादा हैदर 
मरिनो बैलाक वाल्देस तथा अन्य प्रतित्रातिकारियों 
फीदेल कास्त्रों की हत्या करने की तैयारियां कर्खो 
शुरू किया। 

यह प्रयास ११ वी सडक पर किया जाना थीं, 
जहा राष्ट्रपति के सचिवालय की प्रधान और मशिर्ति- 
की सचिव सेलीआ साचेस का निवास या! 

पकड़े जाने पर इन लोगो नें पूरी तरह से इकशा 
कर लिया और सी० आई० ए० के साथ अपने सो 
को स्वीकार किया। 


१४५. जनवरी, १६६५ के आरंभ में हृतीरी 
ओमार क्रूज्ञ सेसीलीस, फेमीन गज्ालेस कार्बॉल्ती 
और हिराल्दो रेनाल्‍दो दीएगो सोलानो नामक प्रतित्रीतिः 
कारियों ने, जो राष्ट्रीय मुक्ति सेना के सदस्य थे 
सांतीआगों दे लास वेग्ास में फीदेल कास्त्रों की हवा 
की एक और योजना को अतिम रूप देना शुरू किया। 

कुछ समय बाद उन्होंने पुरानी योजना को त्याग 
दिया और एक नयी योजना तैयार की, जिसे हैँ 
जनवरी को, लातीनो-अमेरीकानो स्टेडियम में बेसबॉस 


वरामद हुए' एक टॉमसन सबमझीतगन, छत पं 
३८ पिस्तौल, एक ६ म्रि० मी० स्टार ऐिस्तौत, एँ 
दूरदर्शी लक्ष्यदर्शीयुक्त रेमिग्टत रामफ़ल और कारयूईी 
और सगठन के कागज़ो से भरे तेरह वक्‍्से। 


१७. राजकीय सुरक्षा अभिकरण १६६२ से राष्ट्र 
पुलिस के भूतपूर्व प्रधान और रामोन ग्राऊ सान मार 
की सरकार के समय झज्॒तापूर्ण गतिविधि बार्याता 
के प्रमुख मारीओ सलाबारीआ अग्िलार पर तइर से 
हुए था। 
मई, १६६४ में पता चला कि सलावार्दीओं हैं 
एक' टेलीफोन कपनी से एक ट्रक खरीदने की वीरिए 
की है और वह उसके लिए १०-१२ हजार पेमों देते 
को तैयार था। 

उसकी योजना यह थी कि ट्रक पर ३० या १९ 
मि० मी० व्यास की मशीनगन लगा दी जाये और पहता 
मौका मिलते ही उससे प्रधान सेनापति फीदेल वासतों 
की हत्या कर दी जाये। 

मारीओं सलावारीआ सी७ आई० ए० से उसे 
एजेंट डॉक्टर वेर्नादों मीलानेस लोपेस के जरिए 
एक आतंकवादी गुट का प्रधान था, सर्प रखा 
था। जब डॉक्टर सोपेग स्पेन गया, तो मसलावार्गीश 
में उससे अपने भाई हलीओं गे, जो मीयामी में रहीं 
था, म्प्त करते का अलुरोध जिया, ताहि वां 
(-“* ४) आर्तुरी बरोना में यात करे और पीदे 

लिए आर्थिक ग्रहायता सांगि। 


जब यह योजना विफल हो गयी , तो सी* 
ए० ने फीदेल कास्त्रो की हत्या के एक और ४ 
के लिए प्रतित्रांतिकारी टोनी वरोना को जहर 
कैपस्यूलो का एक और पैकट दिया। 

पोलीता को सी० आई० ए० से इसी प्रयोड रे 
लिए इसके अलावा विशेष कारतूसों सहित सायतेनरर्ि 
विभिन्‍न हथियार भी प्राप्त हुए थे। ये हथियार के 
तब बरामद हुए, जब वह जून, १६६५ में पी 
गयी । थ 
राजकीय सुरक्षा अभिकरणों ने इत योजताओं * 
समय रहते ही परदाफ़ाश कर दिया और पड्यपरातिं 
को गिरफ़्तार कर लिया। 


१६- सी० आई० ए० के निदेशन में कमाहोन 
एक और तीस नववर आदोलन नामक प्रतिक्रातिर् 
संगठनों को, जिनके सयुक्तः राज्य अमरीका में 
प्रतिनिधि थे, विशेष सन्नस्त्र जहाज़ तैयार करते री 
काम दिया गया, ताकि उनकी सहायता से १६६१ 
मध्य में क्‍्यूबा में घुसपैठ करके ध्वसात्मक वीर्रवाई 
की जा सके। 

लेकिन बाद में योजना को बदल दिया गया और 
ध्वमात्मक कार्रवाइयों के लिए लोगों की घुसपैठ कराने 
के बजाय जहाजों से देश के राष्ट्रपति साथी 
दोतीकोस के निवास, छात्रों के मीरामार में 
और रिवीएरा होटल पर गोसावारी करते को तिरचर 
किया गया। इस आपराधिक कार्य को संपन्न गरते हैं 


है२० 


हत्या की इस योजना की तैयारी में गैह्ि ' 
क्यूबाई दूतावास के कर्मचारी होसे लूईत 2) 
गल्यारेता और आल्वेतों (“एल लोको”) का 
भी शामिल थे। गा 

आतीमे ने कूबेला से अपनी मुलाकात मै? 
प्रधान सेनापति फीदेल कास्त्रों की ह॒त्या के बाई * 
घटे के भीतर शुरू होनेवाले आक्रमण के लिए जहाई' 
हथियार और लोग मुहैया करने की गारंटी ॥ 

हवाना लौटने के पहले गजालेस गत्याला 
कूवेला को दृरबीनी लक्ष्यदर्शी और सायलेनसरी 
रायफल दी, जो उसके पकडे जाने के समय बई # 
हथियारों और गोलाबारूद के साथ उससे बरामद हूँ! 

गल्यारेंता और आल्वेतों ब्लाको को भी गिरी 
कर लिया गया। 


२१. १७ मार्च, १६६७ को क्यूवाई सौ 
प्रहरियों ने फेलिक्स अस्सेन्सीओ क्रेप्मो, विल्फेदों मार्तरिं 
दीआस और गुस्तावों अरेसेस अल्वारेस नर्हिं 
प्रतिक्रातिकारियों को धर दवोचा, उिल्होंते सी 
राज्य अमरीका से आकर कायो-फागोसों के इलाई 
चोरी में घुसने की कोशिश की थी। 

उतका मुख्य कार्यभार क्‍्यूबा के प्रधान मंत्री हों 
हेत्पा करता और प्लास्टिक विस्फोटकों को उप्ों 
करके वाकायदा तोहफोड़ अभियान छेड़ना थां। 

इसे सभी कार्यों का उद्देश्य विदेशों से यह ए 
पैदा करना था कि देश में जवस्दग्त स्यवस्थादिशेशी 
ग्र 


पगरीकी अधिकारियों के ऐोभीेश बेरीय रे 
नो धोरेर काली साध आपकी शदत मे मे 
सर था इगे गशरत के मदश्पय की हैधिरों से मई 
शजप अमरीकी पा दूंगी देशों में शिहानूरों शा 
बाइपों है जिए उ्रशरों इशारा था। इस शिशी 
दे बत १६६४ में गधीष अस्वेधज स्थूरों [हफर ४7 
आई०) वारा एग्फार भी शिया गधा धा। 

११७० में उगते 'आत्या-५६ दारा अगीयो # 
देगा में प्रदेश करने के अगपरा प्रयाल में ठ्र्म्मा तिए 
और फिर भागरर गुमताानेसों मौगैतित अई ह 
शरण सी, जहा उसे किर गिरफ्तार कर विदा री” 
इस बार जमानत में बाद फरार हो जाने के तिए। 

इसके बावजूद वें आजाद ही रहा और कयूरई 
प्रधान मत्री की हत्पा के एक नये प्रयास में मे 
लेने के लिए सयुकत राज्य अमरीका से दक्षिण अमीर 
जाने और वहा से दापम आने में उसे किसी भी व्ितोई 
का सामना नहीं करना पडा। 


२३. जिस अकेले अवसर पर दुश्मन अपनी ईुर्िं 

योजनाओं को आशिक रूप में कार्यान्वित कर पाया 
वहे १४ सितबर, १६६१ को डॉक्टर कालोसि रफ़ाएत 

रोद्रीगेस की हत्या का प्रयास था। 

यह प्रयास बीआ-ब्लाका राजमार्ग के (एवतों 
मचादो नामक हिस्से पर किया गया था, जब 
रफाएल रोद्ीगेस भातासास नगर के साऊतो थियेटर 
- हुई सभा से राजधानी वापम आ रहे थे। 


देहातो के 'प्रशमन' की नीति का ही सिततित 
था। यह ' प्रशमन ' प्रांतीय निरीक्षण दल नामक टीतिए 
द्वारा किया जाता था, जितसें अनियमित दि 
वियतनामी सैनिक काम करते थे, जो आवाद 
पर ताहीरी हमले किया करते ये। इत दलों (अर 
अधिक सटीक दझच्दों में कहे, तो सपस्त्र चरम दर्शिः 
पथी गिरोहों ) को सहायता के लिए ४४ प्रातीय झा 
पड़ताल केद्र ( प्रत्येक प्रात में एक ) थे, जितके हर 
चारी अपने सदिस्ध देशवासियों को व्यवस्थित तर मे 
यत्रणाएं देते थे . हे 
“ लेकिन कुछ लोग इन उपायों को क्दारवित ई 
कारगर समभते थे। इसलिए कोल्वी ने नेतृत्व जौ 
रणनीतिक योजना के पहलुओ पर सावधातीपूर्की सै 
विचार करने के बाद फीनिक्स कार्यक्रम तैयार गिय!| 
कार्यक्रम में दक्षिण वियततामी पुलिस और गु्ता 
सेवाओं और इसी प्रकार दक्षिण वियतनामी और 
सैन्य दलों फी भी शिरकत सन्निहित थी। !६४ 
में सीनेट समिति के सामने साब्य देते हुए कोरी 
स्वीकार किया कि फीनिक्स कार्यक्रम के कियार्तियँ 
के दौरान २०,५८७ “सदिग्ध व्यक्ति ' मारे गये दे। 
साइगोन सरकार यह सख्या ४०,६६४ बतलाती हा 
वास्तविक सल्या चाहे कुछ भी हो, तथ्य फिए 
यही रहता है" २०,००० का मारा जाना-यहे हैं 
सूरत मे जनसहार ही है। साथ ही अएरीकी सी 
सेनाओ और उनके दक्षिण वियततामी सहयोगियों ईर्ँी 
नागरिक आवादी के विरुद्ध नेपाम, दवेत फॉस्फोर्ल' 


श्यू्छट 


मद प्रश्न पैनिक गुप्तखर सेदा के एक मैतरे 
प्ृष्ठा गया था, जो यृदद्ियों से पुछताएं करलेव रे 
एक इंस्‍ाई से सभस्त बां। इस शब्स ने हेशा 
वियतनामियों को यत्रणा देने और उतकी हंताएं 
हिस्सा लिया था। 

कम से कम १८ सोथों ने इस सैनिक गुर्घीवां 
इकाई से सवधिन जाच के दौरान गयवाहीं दी। 
सभी ने स्वीकार किया कि उन्होंने नागरिकों 


न... 
* रणक्षेत्र मे अयुक्त होनेवाला फौडी टेलीफोन ।«ख> 
(एश्मारर5#५, ४०) ३ ०७, 2, !976, फछ. 67 


गए कापापधि में इस सै मूं> दाले के दो दे 
अपगा। दे _ कप्तान हॉर्यन और कप्तान रद! का 
नांर्मन को गै७ गुर इाले को वड़ आदेश दो बताये 
गया हैं कि ”औदियों से घूघना पाने के सिए जो ४ 
मन मे आये करों, क्‍योंकि यह रजप्ोत में 
के लिए महत्वपूर्ण है। सिर्फे कोई निशात मत छोडों। 
बई गै० गु० भदम्यों ने इसकी गवाड़ी दीं हि उतें 
स्वय नॉर्मन को भैदियों को मषणा देते देखा है। ब्ती 
नॉर्मन मै० गु० दस्ते का अपेला सदस्य या, 
गवाही देने से इन्कार क्या। कप्तान रॉवर्ट ने... “ड्दाती 
स्वीकार किया कि उसने वियतनामी वैद्धियों के साई 
दुर्व्यवहार करने से भाग लिया था”... और 7हां 

उसने वियतनामियों के विरुद्ध पूछ-ताछ के कठोर 

। का उपयोग करने की अनुमति दी थी! 


कया थ। ये विशाप भवत घे, जिछो सौर आईर 7! 
मे धृष्ठआाश कशो , हवाणापों अमरीकी और विश 
फर्मघारियों के कार्योकरों, आदि के साथ प्राॉयेश 
में बताया था। प्रटदात में गिवाय के शब्दों ई. 
जो बात करनेवाले मी० आई० ए कर्मी की पु 
को प्रकट करते हैं, कुछ भी नहीं बदता गो है। 

“सो० आई० ए० कर्मी: मैने खुद नैतिक हे 
अर्थों में कभी नहीं मोचा) मुझे आदेश मित्रता र्डि 
यह किया जाना है, और मेरे काम का आवलत ह; 
लदयों की सिद्धि से होता था। सो मैं उसे करवाई 
ही रहता। सेक्नि अगर किसीने क्रिसीकों जाते हें 
मारने का कार्यभार मेरे सामने रखा होता, तो वेश 


४ « भादनिस , पूर्वोदृत कृति , चृ० ६६-६३ 


होते थे, क्योडि इन लोगों के साथ बात यह है हि 
उतीती मानसिकता हमारों मानसिकता से मिल है। 
लोग विलयुल वही हैं। वे इन प्रातीय पृठतर्े 
केदों का, जो हमारे क्षेत्राधिकार और निया्रां * 
थे, गारे वियतनाम में दिद्ोरा पीटा करते थे... गे 
आधा वक़्त एक प्रातीय पृछ-ताछ केंद्र से दूसरे घ्े 
जाने में लगता था, और, कसम भगवात वी, हैं 
यह सारा काम बेदाडा, सफाई से और सलीके ई 
करवाता था। एक बार किसी प्रात में दुछ वियतताशियों 
का पीट-पीटकर मलीदा बना दिया गयां। इसके तिए 
कभी कोई मजूरी या आज्ञा नहीं दी गयी थी। हैं 
दुनिया भर का तूफान खड़ा कर देते, पर सब बेंगूर 
यथा, पत्थर की दीवार से बात करने जैसा था। 
“इन लोगों ( वियतनामियों ) की मानमिति 
ही यह है कि बस डडे और जबरदस्ती से सब टहें 
हो जाता है। इसके अलावा वे आपस मे एक-दूसरे मे 
नफरत करते है और , ज्यो ही मौका मिलता है, पीट 
पीटकर एक-दूसरे का मलीदा बना डालते हैं। मी* 
आई० ए० को बहुत अधिक दोष का भागी बततों 
पड़ा। मंगर हम पर अकेली जवाबदेहीं इस वा 
की है कि हमने इन केद्रों को स्थापित किया! 
वैज्ञक, प्रातीय पूछ-्ताछ केद्वों को, जिन्हे विशेष 
झाखा पुलिसवाले चलाते थे, पैसा और परामर्श देती 
हमारे कार्यात्मक क्षेत्राधिकार में था। विशेष शाथां 
पर भी हमारा कुछ नियत्रण था, क्‍्योक्ति हम उसे 
एणयता और पैसा देते थे। मगर जहां तक यत्रणा 


जब! था 


इतनी स्यापफ है. बढ़ उसे किस्म को आय 
जिसे अधिकार और प्रमाद की जगड़ो से अब 
दिया जानता बाड़िए। बड़ उसे रिस्स का आईना 
है, जो किसी भो सौनेट समिति के सामते सं 
बोलेगा। फिर भी बढ़ ज्ञायद ऐसा आदमी है, 
अपने दच्चों को प्यार करता है, जो आपने सोते 
करीने में सवारता है। आप उससे बातबीर कह 
तो आपको वह खासा मोहक भी लगेगा। दूसरे हे 
मे, वह कोई मस्तिष्कहीन स्वचालित यंत्र ९ 
जीता-जागता इन्सान है। लेक्रित वह सी० आई? ई 
के लिए अपने काम को व्यक्तिगत नैतिकता हे हि 
भी अहसास से पूर्णतः अलग रखता 

वह समय आ गया है कि हम सब इस 
के कामों के लिए , जो दतिया भर में हमारे तर्ने 
क्ये जा रहे हैं, अपने को भी उत्तरदायी माने। हैं 
अपने रेडियो की आवाज्ञ को चाहे क्तिना हीं हा 
क्यों न कर दे, आखिरकार हमे लोगो की 
को सुनना ही पड़ेगा। समय आ गया है कि सी० आई 
ए० के गुप्त कार्यों का अत किया जाये और सदर 
राज्य अमरीका को अंतर्राष्ट्रीय कामूब और शालीरी 
का कम से कम न्यूनतम मानदड तो मानने की हि 
क्या जाये 
संयुक्त राज्य अमरीका इस तरह की कार्वाईरे 
से. हो जल्दी अलग हो जाये, उतता ही बेहर 
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देशने में भी बढ़ बरफील, अध्यापक, पादरी, रे 
डाफ्टर ही संगते हैं, यानी सिदा उसके और मई $5 
जो वह अगल में हैं-देश के प्रधान यायूत, ' 
वेफ सी० आई० ए७ के गुप्त अथवा और मं 
निदेशालय के उपनिदेशक |, 

“मैनिक अफसर एलरिज कॉल्ची वी एट 
सतान॑ विलियम कोल्यी के जायूसी वैसिर के 
सबसे विवादास्पद अज् उनकी वियतनामी प्रशमद #* 
त्रम में सहभागिता से संबद्ध है। - इस कार्यरत 
एक हिस्सा यह सक्तिया है, जिसे फीनिक्स का बदन 
दिया गया था. , जिसमे वियतकाग्रियों को पे 
जाना, कैद में रखा जाता, स्वपश॒त्याग और है 
जाता झामिल था। शव 

“कट्टर रोमन कैयोलिक, . ४२,२०९ ई 
सालाना पानेवाले परिश्रमी सरकारी कर्मचारी, अरे 
चार बच्चों के स्नेही और कर्तव्यपरायण पी 
वकील की हैसियत से वह माग्रिक जीवन में उसने 
तीन गुना अधिक कमरा सकते थे, जितना मरशरी 
नौकरी मे पाते हैं! 'मगर”, वह कहते हैं, /इपरे 
मुझे बह सतोषच न मिल पाता , जो यह काम १ 
देता है।” * 

कोल्वी को जो काम "सतोप ” देता भा, है 
किस तरह का था, इसकी ऋलक 'सी० आई० ए? 
फाइल  साम्क पुस्तक में उद्धृत सीनट समिति 

7 के विवरणों से फ्रायी जा सकती हैः 
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में स्थानीय सुरक्षा गेताओं का तिर्माण, 
आस्मस्क्षा दलों में उपयोग हे विए दक्षिण ४8 
में लोगो को धास साय हथियारों की दि है 
जो एक ऐसा बार्य है कि जिसे करते का हह 
मेरे सास में, कई सरकारें शायद ही बटोर प्र 
४ इममें गादों और प्रातों को विकतित 28% 
प्रातीय चुनावों का और उनके निर्वाचित रिया 
सत्ता सौंपने का कार्यक्रम भी झासिल था। इसने सर 
अधिकारियों को इलाकों में आर्थिक विक्राम है * 
में निर्णय लेने का अधिकार दिया। इस तरह के *ि 
ही कार्यक्रम थे, जिनमें, प्रधगतः ऐसे एकदी 
से अधिक वियतनाभ्रियों के प्रलोभन, अगीरुरण ई 
पुनर्वासन का कार्यक्रम भी था। जो वियतंकार ' 
साथ रहे थे और जिन्‍्होने सरकार के पक्च में जे 
फैसला किया था और जिन्हें अगरीकृत क्या गया है 
उन्होने जो कुछ भी किया था, उसके लिए दि 
नहीं किया गया। इस कार्यक्रम में लाखो शरणार्र 
का अगीकरण और पुनर्वासातन और सुरक्षा धन 
के सुधारने के साथ उन्हे अततः मावों को लौटीतों भा 
शामिल था। और इसमे फ़ीनिक्स कार्यक्रम भी *' 
जिसे उस कम्युनिस्ट तन्र के नेताओं का पता चतीं 
की दृष्टि से तैयार किया गया था , जो दक्षिण कियीं 


७.33 कक» 
* झब्देश” वियतनामी कम्युतिस्ट। यह शब्द दक्षिण हक! 
न्‍्ट ' आदोलन और उसके छाप्ामारो के लिए हों 


था। >सं७ 


हमी ) . और दूसरे, इसलिए हि विदा डैदी बूठ 
प्रदात कर साता है, जब हि सुरदा लाग हु * 
सही दे सकक्‍ती। / * मु 

जिंदा सौदियों से सूचना हिंस तरदें से उग्र 
जाती घी, यह फीनिक्स कार्यक्रम के एक 8 
विक्‍्टर मार्चेली मे 'पेटहाउस ' पत्रितरा को एव सी 
में बताया है। 

« झ्राइन:; कोल्ची कैसे आदमी हैं? 

“ उत्तर: कोल्वी बहुत ही खतरताक आशी ! 
मेरे खयाल में उनकी मानसिकता हाइतरिख दिशा 
जैसी है. वह उस तरह के आदमी हैं कि जो 
आई० ए० जैसी एजेसी महीं, बल्कि यत्रणां हि 
के सचालन के लिए क्यादा अधिक उपयुक्त है। 

“ प्रइन : वियतताम में जवाबी आतक कार्य रह 
ही ईजाद किया था न? 

“ जत्तर: हा, वे लोग दूसरे गाव में जाते डर 
वियतकागों -- अथवा सदिग्ध वियतकागों - वी पता च्ी 
और उन्हे मार डालते अथवा पकड लाते, यत्रशी 
उनसे पूछ-साछ करते और उमके हमदर्दों के दिनो 
दहशत बैठाते थे .. 

“ एजेसी से निकल आने के बाद मैंते वि 
से लौटकर आनेवाले लोगो से सुना कि हम ३ 
ऐसी चीजे किया करते थे कि जैसे कौदी के की 


# उहट (74 #॥2, 8 ७५ २०0९७ !.. 807005584 , 
३गांच ३7६, (97055घा&॥ शिकाह्रोटाड, पिटछ शी: ] 
97- 488.960, 

४ हिदलरशाही जर्मनी मे भेस्टापो प्रमुख। - रे? 
रैड४ 


आ। रै० 


रूप में कोई अपराध किया है। वे हमेझा इतने बात 
होते हैं कि औरों के ज़रिए काम करें। आम तौर 
काम जितना ही ज़्यादा गदा होता है, उतरे ट 
ही ज़्यादा हाथो में बंटने की संभावता होती है। ४ 
सैनिक सक्रियाओ में आपको आम तौर पर एगेली” 
सबभशीनगने लिये हवाई जहाज़ो से कूदकर मिि 
नही दिखायी देगे। आम तौर पर यह काम कलर 
हमेशा कोई भूतपूर्व मैरीन सैनिक, कोई मुदिशा' 
या कोई भाड़े का सिपाही ही होगा, जो रिती हु 
सक्रिया के वाद बचा रह गया था. . इसलिए है४ 
जैसी चीजों, इन बेहद गदी चीज़ों के साथ वा | 
है कि यह साबित करना लगभग असभव है हि मर 
एजेसी ने किया है। 

“ प्दन: बया विलियम कोल्बी फीतितग वीर्य 
के अंतर्गत हुई हत्याओं के लिए अपने नैतितव उत्तरदार्रिव 
का अनुभव करेगे ? 

“४ उसर: नहीं, बेशक नहीं। फीनिस गार्दई 
के प्रति उनका दृष्टिकोण तत्वत वहीं होगा, »ै' 
मिसाल के लिए, उस जनरल का होगा, जो हर 
बी-५२ बमवर्धक्ों को भेजकर गांव के बाद गाव 
नेस्तनावूद कर हालता है और रीकृड़ों लोगों गो मम 
के धाद उतार देता है। दस तरह का आदमी है 
नियम-धरम कौरैरह बरतेगा। वह अपते बच्चों * 
भुट ने बोजते था घोथा ने देने की दिल्ला देगा। मी 
आप पूछे, "आंच वैसा क्राम कैसे कर पाते है? हे 
बड़ करेहा, मैं आदेशों का बालन कर रहा हू 


क्डई 


द्वीप-समूह मे हुआ , जहां उन्हें पचास के दशक हें शा 
में फिलीपीन के रक्षा मत्री रमोन मैगासैसे के सलाहरीर र 
तरह भेजा गया था। अमरीकी सखार की 
निधियो के लाखो डॉलरो के बूते पर लैसडेत # 
काम मे लग गये और जल्दी ही उत्होंते छा 
से लड़ने के लिए एक छोटी सी, सुप्रशिक्षित सेता 4 
कर दी। इसके अलावा उन्होंने फिलीपीनी गा 
कार्य कार्यालय की भी स्थापना की, जिसी * 
विद्रोहियो के विरुद्ध मनोवैज्ञानिक युद्ध के बेटे हैं! 
में उपयोग करने का इरादा रखते थे। यह मतों 
युद्ध कैसा था, इसके बारे में लैगडेल ने १६३९ 
स्टैनले कार्तोव सामक पत्रकार को स्वच्छ दी 
था. 
“ एक मनोयौद्धिक सक्रिया से फिलीपीती दें 
में अधविश्वासजन्य भय - असुआंग नाम मे पर 
पिशाच के भय - का उपयोग किया गया उसे हि! 
में एक मतोयुद्ध टुकही आती और इस आशर * 
अफवाहे फैला देती कि जिस जगह इम्युतिस्टों है 
अड्डा है, वहा एक असुआग रहता है। अपवाहों 
हुक * समर्थक्रों में खूब पल जाने देने के बाद सतह 
टृकड़ी बांगियों के लिए घात लगावर बैठ जाती। 
जब टूक गइती दल उधर से गुजरता, तो था! 

बैठे लोग उनसे से आखिरी आदमी को दवोच में. 
उसकी गरदन में दो छेद कर देठे, जैगे हि 7 





है किभीननी छक्मागरौए०॥ मर 


इन्पक्षातः मंकद रे छे। दुग कुत्सिक इरादा 
मोजता « अपरिक इक दघ्तादेशों को इस तरह ते री 
कि जिगगे के कैनेडी को उत्तझायें-कां समर दि 
है। अभो कुछ ही मठीने पड़ते 'स्पूर्रर्क टाइल 
' बैरागांन दस्तादेवे  प्रत्राशित की थी। इत 5 

के 'टाइम्ग' से प्रकाशित रूप से, जिसे पंटागॉ्त 
ही आया यताया जाता था, १६६३ की गरियों *ै 
उत्तरार्ध में, दीएम बधुओं के मारे जाने के दीरू पहीं' 
जो कुछ हुआ घा, उसका एक विस्तृत और उर्नी 
हुआ विवरण था। इस दस्तावेजों को घ्यान से पह 
वाले किसी भी व्यक्ति को आसानी से पता चल शा 
कि सी० आई० एु० इस योजना से घनिष्ठत' सईई 





* ग्वात्तेरीआ भादनिस , पूर्षोक्त रचना, पृ० ६३१ 
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की कोई टिप्पणी या वर्गीकरण सख्या नहीं थी बे 
उन्हें एक 'सूचनीय' व्यक्ति से दूमरे मूचतीर 
व्यक्ति को हाथ में पहुचाया जाता था... इते आर 
में ऐसीनोसी बाते खुलकर कही गयी थी हि दीए 
से हम मर पाये" और “दीएम परिवार से पं 
छुडाने का कोई रास्ता तिकाला जाता चाहिए! 

४ इन ज्ञापनों के परिणामस्वरूप वाशिंगटल मे 
सी० आई० ए० कार्यालय से इस दृष्टि से माझगी। 
से ज़रूरी पृछ-लाछो का मिलसिला चला कि दे 
के विरोध का जायज्ञा लिया जाये, यह जाना शरे 
कि उसकी शक्ति कितनी है और समाव्य तेताओं 
में से कोई बेहतर रहेगा या नही! 

“सी० आई० ए७ में, जिसने दीएम॑ को सत्ताहग 
किया था और एक दशक से ज़्यादा तक दीएंग डे 
लिए 'देश के पिता' की छवि बनाने की कोशिश की 
थी, इसके बारे मे जबरदस्त मतभेद था कि उन 
साथ क्या किया जाये। एक पक्ष उन्हे बनाये रबी 
और उनकी मागो को समर्थन देता चाहता थी। 
दूसरा पक्ष इसके लिए तैयार था कि उनसे पी 
छूडाया जाये और किसी और के साथ फिर शुरू 
की जाये। निकटवर्तियों को यह लगता था कि जर्ं 
दुओंग वान भीन्ह दीएम परिवार के बाद सबसे अच्छी 
विकल्प रहेगा। और लोग अपेक्षाकृत शात और सभवीं 
अधिक विश्वसनीय जनरल न्यूएन ख़्यान्ह के पक्ष 
थे। वाशियटन में इन दो जनरलो को तरजीह दी जाती 
थी। साइग्रोन में भी कई लोग उनके पक्ष में थे। ईत 


) हे क-। 


घतिष्ठ सर 


समाव्य नये नेताओं से अधिकाधिक 
इस स्थिति ने 


स्थापित करने का आदेश दिया। -.- 
दीएम के प्रवर रक्षा दल के विघटन को और है 
त्वरित क्िया। फिर, हवाई अड्डे तक घले जाने है 
बाद, दीएम दवंधु किन्ही कारणों से, किन्‍्हें कमी सं 
नहीं किया गया है, अचानक लौटकर अपनी 
मे बैठ गये और महल की तरफ वापस खाता 
गये। उन्होंने खेल के नियमों को नही समका होगा। « 
“बे ऐसे महल मे लौटकर आये, जो मु 
शहर की तरह खाली था। कुदरती तौर ९ उन 
रक्षा दल के सभी लोग अपनी जान बचाते के वि 
भाग गये थे - कुछ मिनटों के लिए दीएम 4६ भी 
कक्षो मे जाकर कुरसियों पर बैठे। मगर आशिर उठते 
महसूस कर लिया कि क्‍या होनेवाला हैं पं 
भूमिगत सुरंग की तरफ चले। कुछ ही समय के 
वे दोनो मर चुके थे।”* मि 
वाशिंगटन में अपने एक फ्ठपुतले को इस तर 
राजनीतिक रगमच से अलग कर दिया। दीएम ब्पुगे 
को बुहार फेंकने के बाद सी० आई० एं० ने दवा 
हाउस के सभी आदिशों का बिना चूंल्‍्चपड़ रिये पी 
करने को तैयार नये, अधिक उपयुक्त उम्मीदवारों 
तलाश करता शुरू किया। सैग्ली के सर्वजाता विशेशो 
को अभी यह नहीं मालूम था कि इसमें तिर्णायर 
वियतनामी जनता का होगा, कि इस राष्ट्र वो हुपणे 
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अमरीकी सेनाओं के सदा-मदा के लिए हथये शो 
की माग को लेकर आदोलन छेड़ दिया। मार्च, !(४ 
में नयी थाई ससद में समाजवादी पार्टियों के शत 
ब्लॉक ने कई प्रस्ताव पेश किये, जिनमे कमर 
पार्टी को वैधता प्रदान करने की और मुख्य उच 
का राष्ट्रीयदरण करने की अपील भी झामित * 
घीरे-धीरे थाइलैड में अधिकाधिक लोग अगई 
राजनीतिक विस्तारवाद के लिए उत्तरदायी अमी 
अभिकरणों के देश से निकाले जाने के आदोतन , 
अधिकाधिक सक्रिय होते जा रहे थे। अनेक कर 
सगठनो और विद्येपकर छात्र संगठनों ने पाई 
अमरीकी शाति कोर की मौजूदगी का वह शर्ं 
लगाते हुए विरोध किया कि उसके सदस्यों वी मी 
आई० ए० के साथ घनिष्ठ सवध है... सामाल्य 
वादी और अमरीकाविरोधी आदोलन के विशंद पैखतो 
ने थाइलैंड के दक्षिणपपथी हलको को बेहद 
कर दिया। अक्तूबर, १६७६ मे सेना में को 
वादियों और बूर्जुआजी के अमरीकासमर्थक जै 
की सहायता से दक्षिणपथ्िियो ने सरकार वीं तस्लो 
उलट दिया और देश में सैनिक अधितायवल् सवारी 


कर दिया। 
१६९७६ का साल, जब थाइलैंड में प्रतिक्रियावार्शि 


ने अपना हमला शुरू किया, देश के इतिहास में ऐ 
क्ासक मोह कया चोतक है। चरम दक्षिणपयी मे 
गौर सगठन प्रतिक्रिया के एक ददातम उप्र 

हू ४ »« आया। इसके सदस्यों से प्रगति! 


सक्रिया कमान ( जिसे बाद में आतरिक सुरक्षा बात 
कमान का नाम दिया गया) की स्थापना की हर 
थी।* इस कमान का मुख्य विभाग सत्रियां विश 
था, जो सैयद केदपोल के अधीत था। यह तिरेशार 
आतरिक उपद्रव नियत्रण विशेषज्ञों के एक छोटे * 
दल से बना था। ये लोग कम्पुनिस्टविरोधी परमाए 
गुटों की स्थापना में सक्रिय थे। घाइ सरकार में है? 
की प्रमुख हैसियत उसके अमरीकियों और शिपः 
सी० आईं० ए० के साथ धनिष्ठ सबधों वी गे! 
ही थी। उसका संपर्क आदमी परिअर डी सिल्वी है 
जो मार्टिन का विप्लवविरोधी मामली हीं दिए! 
सहायक्र और उच्चस्तरीय सी० आई० ए९ अधिक 
था। विगत में वह विभिन्‍न देशों में गीर आईर 
केद्रों का प्रमुख और वियतनाम में अमरीवी राशी 
विप्ववविरोधी मामलों का सहाय रं 
चा। 
११६६-१६६८ में डी मिल्या ने अतेर प्रति री 
संगठनों को प्रास-गुरक्षा बल सासक एक सात 
हक्रीहत कर दिया था, जो वाद में गैधई वी ही 
के जरिए सी० आई० 7० निधियों मे वैसा पते 
इसपर अवाबा सैयद और डी सिल्यां में हितों 
मिडाज की थाडह़े सेते बे ला राजतीविए 
टोलिया भी बतायी। विवननाम की ही आर्ट, ही 
इस तरफ वी ट्ोलियां गी० आईर त० मे पी 





हक (रद है. (इक कक, 7०४ कत वीडिय सर्जन ६ रि 
मी ६.७, ४ , फिट ऐएऐए7) 7"$ 


आतक-अभियान की गरभीरता को घटाने की हो 
करते हुए कहा, “हिसा तो दोनो ही पत्नों वी हे 
से हो रही थी। मुझे तो यह कभी भी खाट 78 
हो पाया कि कौन क्‍या कर रहा है।  * 

यह उल्लेखनीय है कि अमरीकी दूतादल 
कुछ अधिकारी नववल पार्टी और अ्य कप 
से अपनी हमदर्दी को बिलकुल भी नहीं थिां 
और उनका खुला समर्थन तक करते ये/ शशि 
१६७४५ में एक ऐसी ही घटना हुई। एक यु हा 
कप्तान से, जो अमरीकी काग्रेस के प्रतितिि हे 
की लुप्त व्यक्ति विपयक प्रवर समिति वी बैग 
यात्रा के समय सुरक्षा अधिकारी की हैसियत में 
कर रहा था, यो ही अरुण गौरों के बारे में 
गया, तो उसने अप्रच्छन्‍न सतोष के साथ जताई ट्ि 
कि अरुण गौर नेताओं ने उसे बतलाया 
थे २० मार्च ( अमरीकी सेनाओ की वापसी जी है 
तिथि ) के पहले-पहले १०० थाई कम्युनिस्टों डी है 
कर देने का इरादा रखते हैं। और 

सत्ता-परिवर्तत के कुछ ही सप्ताह है. 
प्रमोज सरकार के एक उच्च अधिकारी तने एक र् 
अतिथि को बतसायथा कि सववस और ही 
गौर, दोनों ही को सी० आई० ए० में पैगां प्र 
रहा है। यथपि उठाने इगक़ा कोर्ट ब्यौरा तीं ्ि 
हि यह वैसा किस तरह से दिया जाता है, पर अं 


जे 


वाशिंगटन-रचित पट-कथा के अनुत्तार 


सैग्ली के पेशेबर कातिल सातीती अमरीडी हो के 
से अपना तिशाना बनाये हुए हैं। सातीरी शर 
राष्ट्रों के विरुद्ध अमरीकी गुप्सचर सेवाओं के ह' 
का कारण यह है कि अमरीकी एशाधिशएै 
की इस द्लेत्र में बहुत समय से विशेष शिषशो 
है, जो उसके प्राकृतिक साधनों और जा 
निर्मम शोषण मे अपार मुताफे बदोरी शा 
सातीनी अमरीका को अपने घर हे पि्शों 
ही गमभते हुए अमरीकी इजारे उसके साहू ९ 
उत्पाद के २० प्रतिशत और उसकी तिर्य्त मैं 
आय के संगभा ३७ प्रतिशन को दरार जी 
सातीमी अमरीका में ब्रश्यक्ष अपरीरी प्री *ी 


दाग आओ ऋिाओ 3 रन व >.... >++-. >>. *# _- ब्न्न्ब् मैं 


राज्य अमरीका के भूतपूर्व वित्त मद्दी १९)! 
पिनोशेत को चिल्ीआई जनता के तिए ४ 
स्वतत्रता ” लाने के वास्ते बधाई दी। यह ए हे 
सामाजिक व्यवस्था को विशेषकर सुविधाजनर 88 
है, जिसमे “आर्थिक स्वतत्रता' और रश 
आतक एक-दूसरे को स्पर्श किये ब्रिना 2286) 
है। . तकनिसार तो यह आशा की जाती के 
कि.. जो लोग असीमित “आर्थिक स्वतदता हैं 
है, उन्हे तव उत्तरदायी माना जायेगा कि हर 
नीति को लादने के साथ-साथ अतिवार्यी में 
दमन , भूख, वेरोशयारी और स्थायी निर्मम पुर्तित हैं 
का भी आगमन होता है।”* न 
४ सितबर, १६७० को राष्ट्रपति 0088 
जन-एकता ब्लॉक के उम्मीदवार सत्वादों! * 
विजयी हुए थे। कामपक्षी पार्टियों के सहमेस शी 
ने सिद्ध कर दिया था कि राजनीतिक सत्ता वो मे 
तात्रिक साधनों से सफलतापूर्वक प्राप्त श्णि 
सकता है! ; 
“१६७० में चिलीआई जनता की विजय, रि 
आई काम्युनिस्टों ने इंगित किया, “सामराशि मी 
के सभी मोरचों पर प्रघर जन-सप्रामों के दौर * 
परिणति थी। और यह विजय इस कारण भरी । 
पायी कि जनता चिलीआई क्राति के स्वष्प वा 
निर्धारण करनेवाली नीति जे आधार पर गोरा 


्ः 
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१५ सितवर, १६७० को राष्ट्रपति वि) 
उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी सिति 
सी० आई० ए० निदेशक रिचर्ड हैल्म्म और ऐग' 
जनरल ( महान्यायवादी ) जॉन मिचेल हीं दे: 
हाउस में बैठक हुई। सी० आई० ए० प्रमुद्ध ने दातती 
और राष्ट्रपति के निर्देशों का सक्षिप्त विवए 
रखा। ; 
“ हो सकता है कि हमारे पास दम में ए 
मौका हों, भगर हमे चिली को बचाना है। कि 
में कार्वाई पर खर्च का कोई महत्व नहीं। 
की परवाह मत कीजिये। दूतावास को अलग रही 
चाहिएं। १०० लाख डॉलर नकद विनिपुक्ता कर दि 
और ज़रूरत हो, तो ज़्यादा। दिन-रात कार्म 2 
अच्छे से अच्छे एजेंटों को लगाइये। सश्चिया 
को जल्दी से जल्‍दी तैयार कीजिये।. 
तैयार करने के लिए आपके पास ४८ पघैँटे हैँ 

जन-एकता सरकार के विरुद्ध संयुक्त राज्य 
रीका के गुप्त युद्ध को, नवबर, १६७० में गि' 
१६७३ तक घलनेदाले इस मुद्ध को, दी चरण 
विभाजित किया जा सता है। वाशिगटन में रण 
लद॒य - अल्येदे सरकार का तत्ता उलदता_में 
परिवर्तन नहीं आया ; परिवर्तन सिर्फ अमरीती गूः 
सेवाओं वी कार्यनीति में ही आया। पहले घर 


रण 
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गया था. मुआवजे वी मात्रा और हूप से सादे जा 
उद्देश्य । 

बड़रहाल , अमरीकी शासंत्र हलरे अपने को पार 
न॑ आनेवाले शासनों को उलसठते वे लिए अनिा 
जिस अतर्ष्ठीय आतववाद को आगसदा मेने हैं, उपर 
सभी काट़ों को ठेठ १६७० के शरह में हों कियागीर 
कर दिया गया था। अल्येदे सरकार के सिपाफ ६ 
पुद चलाते बा तार्यभार अमरीरी गृलषर मे। 
को सौयां गया, जिरहे इसके लि शुतों वा 
दे दिया गया और मुस्तहर्त धन दिया गयाँ। १ 
सितंबर, १६९७० को अमरीकी रैस्य गु्ताँ 
मी० आई० 0० के बीच पतिप्ठ सहयोग कै ही 
एक निर्णध लिया गया। इस शिलगिते मे सै हू 
चर्णा क टस प्रमुध ने वित्ी से अमरीरी है अीगे 
( राट्ुचारी | का 7 गूप्स तिरश भेजा 

सी० आई० 7७ कद प्रमुध अवदो उतर हाडणी 

के साथ चतिस्ट सहयोग करते हुए ऐसे रैंतित वैहार 
मे गधा स्थापित ढरन ही कोशिश बडी, 
ऑच्पद के किरद सवियां मे सविय भाग से श् |! 
अपने सामात्य का से सवद् सती माधती मे शाह 
के आदेश को बालन वीजिरय। आती शी 
कए आह, बअा्ज 7०५ पट प्मश ? साव मम व 
(ित+ 5 
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# हा स्निपर्ल 


नीतिक स्थिति के बारे मे सूचना एव करते कै जे 
केट के अधिकारी शासन के विरोधियों में से 
हे एक व्यापक जार को स्थापित इसे, पति 
कारी नेताओं के साथ संपरई रथाधित परे, मे! 
राजसीतिक और सार्थजनिक संगठनों डे मेहर 
चूस खिताने और आतावादी हारयों सेवा परत 
की योजनाश तैयार करने में भी सगे हुए 
कातिफारी पद्यत जी रखता हिंये जाते हे हो! 
मीऊ आई एज जेड़ के प्रमुष रेमड बात हैं। वही 
खाटेमाजा मे ध्वगक़ार्थ बा प्रणुर जी १4 
हिया था जठा बह १६४४ में तर साधा शो 
आई ५ 7७ वर्मी की हैसियत से तैतात थे। 

लिधी में अमरहीही हाजपु॥ वैवेशितात 
भी सी प्रा ० 7७ कार के खाटेगाना में कूद हे 
हिये हुत्र शक और ब्यहिल यथें। हताटमा्ली में पं 
मा रटिदर्कन के बाद उरहे तोड़ी रह कर 
(वजाज में अपीह़र प्रभाग को प्रमुख करती हि ५ 


औै। ।! 


प्रतिक्तयाशदी सी० आई७ एस से परी: के 
करते हुए क्दम-दलदम सूरेज़ों गी तर की 
रहे थे। ट्रफ़लालक्तों की हडताल ने विरजई है 
व्यवस्था को भारी हानि पहुचायों -देश मर दा 
की दुसाई ठप हो गयी, जिसने देश मर में रे 
के काम को खतरे में डाल दियां और 20088 
बेतरह बढ़ा दिया। २६ जून को प्रतिकियातरी ? 
अफसरों के एक दल ने सत्ता पलटने और र्सि 
सेना के प्रधान सेनापति, जनरल वालोंने है 
की हत्या करने का प्रयास क़िया। हे 

प्रतिक्रयावादियों की पहली साडिश नाता है 
पात्रीआ-इन्‍लीवरताद के नेताओं ने भागर ्ि 
दृतावासों में या विदेशों में झरण ली। सर्शी | 
सरकारी तौर पर गैर-कानूनी करार शिया 
लेकिन प्रतिक्रितिकारियों मे हथियार नहीं डले। 
प्रयासों को सी० आई० ए० के साथ सम है 
हुए और वाशिगटन की आर्थिक सहायता के *' 
वे सत्ता पर्युत्केपण को तैयारी मे फ़िर सगे गयें। *ै 
पड़यत्र का नेतृत्व चिल्री के उच््ततम सैतिक अध्वाि 
को करना था। सितबर, १६७३ में अभूतपूर्व दृधनां 
परिपूर्ण फाश्िस्त-सैनिक विद्रोह फूट पड़ा। सत्ता को हि 
कर सैनिक तानाशाही ने वामपक्षीय शक्तियों हे 
निर्मम प्रतिशोध का अभियान्र छेड दिया। 
है अं ०३ अमरीका में पिछले कुछ दीं के 
दे रे हब सी० आई० ए० द्वारा इस या हि 
कप ते झासनों को अधिष्ठापित वटीं 





,.. ७ »|ा अभराकां मे जब भी कोई ऐसी सरकार सामने 
। आदी, जिसता कार्यक्रम इस छ्षेत्र से संयुक्त राज्य 
अमरीका के 'बुनियादी हितों ' के प्रतिकूल जाता 
था, अर्थात उन बड़े एकाधिकारों के हिती को प्रभावित 
करता था, डिनका लोठीनी अप्रीका पर एकजू्छत्न 
राज्य था, तो तैग्ली हर बार अपनी प्रच्छनन क्रियाओं 
की ग्रशावली को चालू कर देता था। और हर बार 
विलबुल उन्हीं उपायों थी अपनाया जाता था -धम- 
क्या, घूस, ब्लैकमेल लाछन-अभियान , आतक की 
कार्रवाइया और अत्वंस। हर बार इस सबका अते 
एक सत्ता-परिवर्तन में होता था, जो वाशिगठन के 
कठपुतलो को सत्तारूढ कर देता था और वे फौरन ही 
वामपक्षीय और दिेक्षानरायों शक्तियों के विरुद्ध आतक 
वा दौर छुरू कर देते थे। 
सी० आई० ए० ने इस प्रतिख्ष को सबसे पहले 
१६५३ में ईरान भें आजमाया था, जहां एलैन डलेस 
के दाहिने हाथ केरमिंट रूजवेल्ट के नेतृत्व मे एक विशेष 
«टोली ने मोहम्मद मसहिक की विधिसम्मत सरकार 


प्रतिक्रियावादी सी० आई० ए० से घनिष्ठ सहेयोर 
करते हुए कदम-ब-कदम खूरेजी की तरफ बहने गा 
रहे थे। ट्रकचालको की हडताल ने चिलीआई अर्थ- 
व्यवस्था को भारी हानि पहुचायी - देझ मर में मात 
की दुलाई ठप हो गयी. जिसने देश भर में बीआई 
के काम को खतरे में डाल दिया और मुद्रास्फीति हैं 
बेतरह बढ़ा दिया। २६ जून को प्रतिक्रियावादी सैतिक 
अफसरो के एक दल ने सत्ता पलटने और चिलीआई 
सेना के प्रघान सेनापति, जनरल कारलोम प्राल, 
की हत्या करने का प्रयास क्या। 

प्रतिक्रिवावादियों की पहली साजिश नाकाम 
पात्रीआ-इ-लीबरताद के नेताओं ने भागकर विदेशी 
दृतावासो में या विदेशों में शरण ली। संगठन ड़ 
सरकारी तौर पर गैर-कानूनी करार दिया गया। 
लेकिन प्रतिकातिकारियों ने हंथियार नहीं डाले। अपने 
प्रयासों को सी० आई० ए० के साथ समस्वित करों 
हुए और वाशिय्टन की आर्थिक सहायता के भरोमे 
वे सत्ता पर्युत्लेपण की तैयारी में फिर लग गये। 
पड्यत्र का नेतृत्व चिली के उच्चतम सैनिक 
को करना था। सितंबर, १६७३ में अभूतपूर्व नृशततां पे 
परिपूर्ण फाशिस्त-सैनिक विद्रोह फूट पड़ा। सत्ता को हृथिया- 
कर सैनिक तानाशाही ने वामपक्षीय शक्तियों के दिह्द 
निर्मम प्रतिज्ञोध का अभियातर छेड़ दिया। 

लातीनी अमरीका में पिछले बुछ दघकों है 
इतिहास का अध्ययन सी० आई० ए० द्वारा इस यीं उमर 
देश में वाछित घासनों को अधिष्ठापित करते 


र्द्वीं। 


मध्य अमरीका के उनरयत्तरिम में लिए है 
छोटे से अच्यविकृरित देश में वई दशकों ने 
राग्प अमरीका की यूताइटेड पूट कपती शाह 
सिक्पा जमा हुआ थां, जो बेला बयानों, रो 
बंदरगाहों की मालिक थी, और गहीं रहीं, शेर 
अपनी पुलिस तक थी। दूसरे अमरीकी इजारे खटेख 
की तेल संपदा पर आगख्े गड़ाये हुए ये और है 
दीर्धकालिक प्रभुत्व प्राप्त करने की आधा कर रहें डी 

१६५० के अत में जब राष्ट्रपति आ्वेंस के रेट 
में नयी प्रगतिशील सरकार ने किसानों और पक 
मजदूरों को ज़मीन के हस्तातरण सहित अनेक बे * 
सुधारो को कार्यान्वित करने के अपने इरादे की पर 
की, तो ग्वाटेमाला मे अमरीकी एकाधिकारों के 
एक गभीर ख़तरा पैदा हो गया। नयी संसार * 
जमीदारियों का, जिममे युनाइटेड फूट कपती ५ 
ज़्मीदारिया भी थी, स्वामित्वहरण करने के वर 
ने ह्वाइट हाउस को विशेषकर रुप्ट किया। खाद्ेगाी 
फे' आतरिक मामलो मे प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करते हुए 
विदेश विभाग ने आर्वेस सरकार को उसकी न 
नीति के विरुद्ध एक विरोधपत्र दिया। 

१६५३ मे राष्ट्रपति आइजेनहॉवर ने आर्बेस सर्रो 
का तख्ता उलटवाने का फैसला किया। अतर्रर्धी 
आतंकवाद की इस कार्रवाई का औचित्य-स्थापत बसे 
+ <, ” प्रचार साधनों ने मध्य अमर्रोर्ग 
'५ के बारे से बडा जोरदार अभि 
_₹ सी० आई० ए० के निदेशक एव 


है 


द्रव 


हो आर ए और वैदागात में उतरा मा हिल 
इादतत उतादगी थें। चद्घोते झ्ोहियों ईे नि 
इवियारों में माई दो जुगाड़ हारा और नोग दर 
फे। दस अवतादा मी आई० 7२ ने आकमा * 
शर्च हैं पिएं अर्मास को लगभग २१ सात इतर है 
दिप्र। 
भाई हे मैनतिरों की तोरासदुओं 
हातू पर साभोगां के पग्पातत फर्म 
कदम के निकट एव मूत्र हवाई जे पर पर्िि 
सिदा गंदा! प्रशिक्षण अमरीकी वे कर्त 7 | 


हू निरेशन में दिया जी रहा शा, 
ह़ _...+ होने का शिग हि 


में मोगा व 
पर और 





में से लिया गया। अतर्राष्ट्रीय आतकवाद के धर्मशताओं 
का मार्गदर्शत करतेवाले वास्तविक प्रेरक कया गे, 
इसका अनुमान इन तथ्यों से भी लगाया जा संता 
है ग्वाटेमालाई सत्ता-परिवर्तन के दोनों मुख्य मूत्रघार, 
अमरीकी विदेश मत्रों जॉन फॉस्टर डलेस और उनके 
भाई, सो० आई० ए० निदेशक एलेन डलेस सलीवत 
एड क्रॉमवेल नामक कपनी के भागीदार थे, 
युनाइटेड फूट कंपनी के कानूनी मामलों की समालती 
धी; और अतत. अतर-अमरीकी मामलों में जाने 
फॉस्टर डलेस के सहायक जॉन कैबंट युनाइटेड ४ 
कपनी के शेयरहोल्डर थे। प्रकटतया 
आतकवाद मुनाफादायी धधा है और 
भरपूर देता है। 

ग्वाटेमाला में अतिम सत्ता-परिवर्तत ५ ऑल) 
१६८३ को हुआ! राष्ट्रपति की गद्दी भूतपूर्व प्रतिरती 
मंत्री द्विगेडियर-जनरल ओस्कार उबतों मेहिया विकीरेंग 
मे हथिया ली, जिन्हे निकारागुआई समाचारपतरों ने 
घोर कम्युनिस्टविरोधी, “बाज़ों मे भी बाड़ | और 
देशभक्त शक्तियों के निष्ठुरतम दमन की समर्थ 
बताया था। वह “कम दक्षिणपथी ” जनरल रिभ्रोन 
मोत्त की जगह पर आये थे, जिन्हे कुछ ही सी 
पहले तक राष्ट्रपति रैंगन “सच्चा जनवादी” कहीं 
करते थे। इस “ जनवादी ” के ४६३ दिवसीय संत्ताकी 
में देश में १५ हजार लोग मौत के घाद उतारे 
थे। कितु वाशिंगटन को ऐसा पैमाना भी शायद पर्याप्त 
न लगा और सी० आई० ए० की मदद से सत्तारई 


न 


मुनाफा भी 


के तने से पटक-पटककर मार डाला गश।ा गोतिएं 
सर्च करने की जरूरत नहीं समभी गयी। ह४? 
बच्चों को भी नहीं बख्चा गया। 

इसके बाई सिपाहियों ने गुछ समय आर हि 
और फिर मर्दों पर दूट पढ़े। उन्हें एहहह के 
अदालत की इमारत के बाहर साया गया और है 
वीठ पीछे ब्राधकर जमीन पर औधा तिशाग ॥४॥ 
जिसफ़े बाद चादुओ के वार करते मार शर्तों गया 
एक प्रत्यशदर्शी बताता है हि जैसे ए5 गिधाही ने हर 
तभी मारे गये आदमी की लाश से दि रो निवीतर 
सथया भी था। है 

यड़ लोसऐर्णक रक्‍तहाद़ दित हो हि ई£ 
शाम के सात बजे तक जारी पडा। इत ० री 
3५२ लोगों को मौस के चाट उतारा गयां। 

सातीनी अप्रीका में घटनाकम प्राए उगी 
ब्रविष्य वर चता करता है, जियकी सी+ भईर 
के बड़ी भी अपते कार्यक्स का जायरिव का | 
सफल हो जाने के बाद हर बार शोजता हाय 
बुनशवतलि होती है। कीडद होश दाह अनुर्भाह 
बरतप के मुतादिक बैंली दा यों हिये १ 
इामता में अधय में गाप्याद ही हाई अपर हिया * 
सहरूर है। उमर मलदुस कण 76 ही अम्मा 
अरड पर प्रविशाधास्मा” दसत और अमरीश! 
क्यटपल ताजाशड! के अपनी अपनी आनती है ि। 
लिमेंश और लिरकर बूद्ध जी अगराही लिलिंकी 05 
ही लियिज और प्रहिल्रक डबल लर फह विर्नर 


क 


बाधा के याशिगटन के बताये रास्ते पर चल मरे 
ये अवस्थाए शक झक्तिशाली दमत-तत्र और बी 
द्शिणपष्ठा के ऐसे आतंकवादी संगठनों वी पूवरीश 
करती हैं, जो मी० आई० ए० से संबद्ध हो और 
उसकी सहायता से सभी देशानुरागी, वामाक्षीय की 
जनवादी शक्तियों के विस्द्ध वाक़ायदा सहार की अमित 
चलाये। इन अभिकरणों और संगठनों की सता हि 
और जबरदस्तियों के बिना वाशिगटव द्वारा आर 
अनुचर राज्यों में खड़े क्रिये शासव ताशे के घर 
तरह से निर्मिष मात्र में ढह जायेंगे। 

लेकिन आइये, स्वाठेमाला पर वापस आये और 
देखे कि अमरीकी हस्तक्षेप इस चिरपीडित देश के तिए 
क्या लेकर आया और सयुकत राज्य अमरीका ईं 
आरोपित “समृद्धि” का यह मॉडल आज वैसे “की 
कर रहा है”। 

१४ जुलाई, १६८०। अजीब से शिरोवस्त पहने 
लोगो की एक टोली सान कारलोस विश्वविद्यार् 
अहाते के पास कई कारों से निकलती है। एफ 
करके वे अहाते मे प्रवेश करते हैं, जहा आख्यात 
आरभ ही होनेवाला है। छात्र अपनी-अपनी कक्षाओं 
की तरफ लपक' रहे हैं और इन अपरिचित आंगवुरी 
की तरफ कोई ध्यान नहीं देते। आगंतुक अपने स्तरों 
के नीचे से मशीनगनें निकाल सेते हैं और उन्हे चताग 
शुरू कर देते हैं। जब वे अपना मिश्नन प्रूरा करे 
काटों में थापस जाकर बैठते हैं, तो लॉन पर रे 

मृतक और १४ घायल पड़े हुए हैं। 


कर्मल हेक्तोर मोताल्वाना और राष्ट्रीय पुलिस हे 
प्रमुख कर्मल हेरमान चुपीना बराहोता द्वारा समर्थ 
शीर्पस्थ जनरलो के एक गुट के आदेशों पर सेता ठगी 
पुलिस के अधिकारी करते हैं। प्रमुख ग्दटिमानाई 
व्यवसायी राऊल गार्सीआ ग्रानादीत ने एड मेटवार्ता 
मे बताया था कि यमदूत टुकड़िया सशस्त्र 
द्वारा खडी की गयी है। 

गार्सीआ ग्रानादोस ने आगे कहा. 
ऐसे लोगो की सूचिया हैं, जिन पर कम्युनिस्ट हते 
का शक किया जाता है। इन लोगो को मार डरती 
जाता है। 

इसका पर्याप्त प्रमाण है कि यमद्ृत टुकईियां 
सरकारी नियत्रण में हैं। सितवर, १६८०९ में इसरी 
एलीआस बाराहोना ने सार्वजनिक रूप में एु 
जो चार साल गृहमत्रालय के प्रेस सचिव 
उन्होंने पत्रकारों को एके लिखित वक्तव्य द्वियां, 
विस्तार से बतलाया गया था कि लूकास गार्सीओं 
सेना के जनरल किस तरह यमद्वत टुकड़ियो 
नियत्रित करते हैं! वाराहोता ने पत्रकारों को सा 
द्वारा कैद तथा यत्रणा केंद्रों के रूप में प्रयुक्त 
के पतो की सूची भी दी। ग्वाटेमालाई ईसाई जनता 
पार्टी के महासचिव वीतिसीओ सेरेसों ने एफ प्रेम 
सम्मेलन में कहा कि उनकी पार्टी के नेता ह्््या 
लिए अमीष्ट व्यक्तितयों वी सूची में है, क्‍्योदि 
सभी को वम्युनिस्ट माना जाता है, जो सजार 
विरोध करते ््ै | 


हे उनके पार्मे 


रहे थे 


रजार 


जनरल रीओम मोत्त ने एक बकतह्न द्वारा खटिगाग 
में जनतत्र तथा स्वतत्रता की बहाली के निए हैं 
रहे देशभकतों को हथियार न डालने की पृ * 
नप्ट कर देने की धमकी दी। 

१६६४ में सी० आई० ए० ने द्वाजील मे ३ 
गूलार्त की जनतात्रिक सरकार को उलटने वे मर 
बसात सत्ता-परिवर्तन की तैयारी की थी। अपने ईन 7 
की सिद्धि के लिए सी० आई० एं० ने जदवादी चकित 
के विस्द्ध भडकावे और आतंक की कार्वाशं 
पारगत कितने ही स्थानीय सगठनों और र्रः 
का उपयोग किया। डर 

१६६४ के सैनिक सत्ता-परिवर्तन की ।ैवार्त 00 
सी० आई० ए० की गर्हित भूमिका १६७६ मे हे 
में आयी, जद ब्राज़ीली पत्रकारों ने अनेक गृह से 
वेजो को प्रकाशित करके उसका परदाफाश रे 
आज यह अच्छी तरह से ज्ञात तथ्य है कि ब्रागत ह 
आतरिक मामलों में धृष्टतापूर्वक हस्तक्षेप करो ह 
सी० आई० ए० ने कम्युनिस्टविरोधी आशेस!! 
मृत्युदृत दुकड़ी, कम्युनिस्ट हनन दल जमे 8" 
पशक्षीय आतकवादी सगठनों, अर्दध-पुलिस संगठत बाप 
शन बादेदरातेस और राजनीतिक पुलिस है 
सक्रिय सहयोग किया था। बाई 

सी० आई० ए० और अन्य सर्वाधिकारी ३ 
अमरीकी झासनों - उस्स्वाय , पराग्वाय तथा हाइटी” 
दमतकारी अभिकरणों के बीच भी ऐसे ही “ मित्र 
सवध् ” हैं। साझ्राज्यवाइविरोधी, जनवादी और मै 


में जुड़े हुए है। उन्होंने आगाह तिया हि वामिसल 
इसके लिए सभी कुछ करेगा रझि सल्वाओए में को 
जनतात्रिक सरकार सत्ता में न आये। उोते 7 
किया कि सयुक्ता राज्य अमरीका इस देश प 
सैनिक आक्रमण कर देगा और उसे “दूसरा वियती 
बनाने से भी ने कतरायेगा। इस चेतावती की ३ 
औरो के अलावा भूतपूर्व अमरीकी विदेश मत्री एतैयेए 
हेग तथा राष्ट्रपति के निकटतम परामरदाता ए्ि 
मीज़ के घमकीभरे और तत्वतः भड़कावेवाले व 
से हुई। 

सल्दादोरी देशभकतों द्वारा आयोजित पत्रतार से 
लन ने सी० आईं० ए० के आपराधिक तरीरी हैं 
परदाफाश किया। एक ओर, वह राष्ट्रीय मु 
आदोलनों के, जिनमे सल्वादोर का आदी श 
सम्मिलित है, विरुद्ध ध्वसकार्य करती है, और दूंगी 
ओर , वह विभिन्‍न देशों में जतमत को गुमराद शा 
की कोशिश करती है। एजी ने बंतलाया हि मब्वाशेर 
विद्रोहियो और समाजवादी राष्ट्रों के बीच को 
का बह तथाकथित प्रमाण अमरीकी गुप्तवर्यो गे. 
ही गठा गया था, जिसे अमरीकी अवर विदेश मी 
लॉरेस ईगलवर्गर परिचमी यूरोप लाये थे। प् 
सम्मेलन से उपस्थित पत्रकारों को सी आई? 5 
के ध्वसात्मक तथा कड 2 प सूचना तत्र वी कार्ययदा 
को प्रकट कुरनेवाली दसावेज्ों की फोटो धरतिश 
ययी। *.. ० 

अमरीकी स्क्लरन श्रम विकास सस्थात की बीते दी 


है और उन्हे सेनाओ, पुलिस और हंबियारों में रे 
दिया है। अपने लक्ष्यों को अतर्राष्ट्रीय कपूर 

अथवा , जैसे कि प्रचलित झव्दावली में कहा बाग ईै 
' अतर्राप्ट्रीय आतकवाद ', से लड़ने वी सुर्व्ी के रे 
छिपाते हुए सयुकत राज्य अमरीका व्यापक बअननापां 
के हितो के विछुद्ध अल्पसख्यक जमीदाराता घेर 
शासनों और उनके सैनिक अनुचरो का समर्थ डा 


है। 

" संयुक्त राज्य अमरीका स्वेच्छाचारी ३6० 

अपने समर्थन का औचित्य-स्थापन इस दावे से कर 

है कि वे आधुनिकोक्रण की सिर्ध के ता 
ञं 


अतर्राप्ट्रीय कम्युनिज््म (अथवा 

वाद' ) के प्रसार को रोकने के लिए आसार है 
दावा यह किया जाता है कि दमनवारी सेच्छारग 
शासन सिर्फ अस्थायी ही हैं और कुछ समय वी 
नियो के बाद लोगो की शिंदगी आधुनितीरर्ण ई 
बदौलत समृद्ध हो जायेगी। - - सल्वादोर में पूरा 
अमरीकी राजदूत रावर्ट ह्वाइट ने कहा है हि ड््‌ 
विदेश सेवा से अलग होने को, उतके ही शब्द 
राष्ट्रपति रैगन के सल्वादोर में सैतिक हल हे 
'तैयारशुदा सिद्धांत” का विरोध करने के 
मजबूर किया गया था। उन्होंने वहा कि ई 
में सबसे बड़ा खतरा... अमरीका द्वारा समर्थित मैगी 
शासन से संदद्ध दक्षिणपपयी शक्तियों वी तरेँ है 
है। राजदूत छ्वाइट ने सल्वादोरी रारकार गो 
सहायता दिये जाने का विरोध क्तिया। उत्होंें री 


१,००० तक आदमी थें, हमले के विवरण छ्् 
समवत. नीडारागुआ में हु 


कहां गयां कि यह हमला सम 
था। यद्यपि इन आक्रमणकारी छापामारों और मर: 
दोरी सुरक्षा सेनाओ के बीच क्यित लडाई पूरे लि 
चलती, फिर भी सरकारी सैनिक न तो किन्हीं छापाताएँ 
को मार ही सके, न कैदी कर 


हथियार ही बरामद कर सके। 

“२२ जनवरी को एक दूसरे समुद्री हमने रे 
ख़बर छपी, मगर इस वार भी हताहतों था (224॥ 
के बिना। फिर भी इसे पर्याप्त साक्ष्य मात निया पा 
और २४ जनवरी को सयुकत राज्य अमरीता ने सं" 
दोरी सरकार के साथ ६५० लीख डॉलर सही 
के समभौते पर हस्ताक्षर कर दिये। आरचर्यर्नी हे 
से, इन दस्तावेजों में इसका काफी प्रमाण दिया डर 
था कि क्यूबाइयो और रूसियों ने मल्वादोरी सिर 
को हथियार मुहैया किये थे। यह ' प्रमाण! ि 
विभाग के उस इवेतपत्र के साक्ष्य का ७०. ्ः 
जिसमे सोवियत तथा क्यूत्राई सहायता को तेवर 
किया गया था।”* 

सल्वादोर में असल में क्‍या हो रहा है ५8 
वहा की जनता के विरुद्ध खुला नरमेंध अभि 
चला रहा है? किस स्वेच्छाचार के घिलाफ पारा 
मार्ती राष्ट्रीय सुक्तित मोरचे के राल्वादोरी देशभा 


लड़ रहे हैं? 


दी बना सके और * 
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७ _  ढचउधय अमरोका को 


करना चाहिए। “एक रुफान यह्‌ 
“ ही है कि प्रश्चासन इस क्षेत्र में 


होता है। अमरीकी सैनिक, पुलिस और चरम 
दक्षिणपश्तीय तूफानी दस्तों को प्रशिक्षित और स्स्जित 
कर रहे हैं। गोलीरोधी वास्क्टों से लेकर मोटरगाडियों 
तक हर ही चीज उन्हें संयुक्त राज्य अमरीका देता 
है। मसयुक्ता राज्य अमरीका में प्रशिक्षित अफमरों 
की सम्या दुगुनी हो गयी है। इसके अलावा अमरी्ी 
बच भागे सामोद्ाइयो में से भाड़ें के सैनिक प्रशिर्धित 
कर रहे हैं और क्रातिकारी आदोलन को झुँचलते के 
लिए स्वाटेमालाई और हाडूरामी सेवाओं वी उपयोग 
करने की योजना बना रहे हैं। 

हाल के समय में विश्व प्रेस में सत्वादोर म्न 
निरकुश झासन के विरुद्ध जन-सघर्ष में आमूलत नये 


जा 


प्‌ 


विकासो के समाचार छपे हैं। आज “ई बिलकुल 
स्पप्ट हो गया है कि सैन्यवादी शासक गुद एद 
बनाये 


दिवालिया हो गया है, जो अपने अस्तित्व वी बे” 

रखने के लिए रक्तपात के सभी रेकार्डों की तोइ रहीं 
है और सल्वादोरी जनता का जनसहार कर रहा है। 
सल्वादोर मे अपने अनुभवों का वर्णन करते हुए फ्रामीनी 

पत्रकार प्येर ब्लाशे ने 'ली भूवेल ओब्सरवातेर | * 
लिखा है कि "उपस्थित पत्रकारों में से किसीने 
विदव स्वास्थ्य सगठत के किसी भी स्वयसेवत * 
कपूचिया के बाद से विभीषिका के ऐसे दृश्य नहीं देश 


हैँ |] ह3 ऋतऋ़ 





$* लितेरातूर्नायवा गज्ेदा ', २६ मार्च, रैषूब० ( भी में! 
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हैं। अमरीकी हथियार और यौद्धिक साहइन्‍सामात जन्‍्दी- 
जल्दी सान-मल्वादोर पहुचाये जा रहे हैं। पही नहीं, 
वैटागॉन सल्वादोर में अमरीकी सैतिक सलाहतारों 
की सख्या को बढ़ाये जा रहा है, जो- जैसे हि जात 
है- अब भी बहुत समय से सैनिक दारवाइयों में 
प्रत्यक्ष भाग लेते आ रहे है। 

छापामारों के साथ संघर्ष में अमफलताओं से सार 


खाकर चरम दक्षिणपश्नीय तत्वों से निर्भित सल्वादोरी 


मैन्य नेता और मृत्युदृत टुकडिया नागरिक आबादी 
उदाहरण हे लिए. 


के खिलाफ दमत-चक्र चला रहे हैं। उददाह 
मल्वादोरी कैथालिक चर्च के एक मानदाधिवार रक्षा 
दल के वक्तव्य के अनुसार १६८३ के पहले छ महीतों 
में ही मृत्युदुत टुकद़ियों द्वारा मारे भये लोगों वी 
गर्या २,५२७ थी। और इस बीच वाशिंगटन गाँरी 
और नीकारागुआ मे विरद्ध सझझात्र अरवमत वी, 
प्रध्य अमरीका तथा वैरीबियन में संशस्द हस्तेत 
की विस्तृत योजनाए तैयार कर रहा है 

राष्ट्रीय सुरक्षा परियद में विद्ार-विमर्भ के डी 
अगीकूत इन योजनाओं में आर्थिर, गाजतीतिर तो 
प्रचारात्मक उपायों के एक पूरे गितमिते शी कटातो 
की गयी है। परदिवमी समराघारपत्रो बी संब्रतों 
अनुसार राष्ट्रपति रैगत और चुतरे सहशारी इसे नि 
पर पहुचे है कि मध्य अध्ररीरा में अमरीरी गैर 
उपस्थिति में जबरदस्त वृद्धि हरता अपर हैं 
विशेषवर हाडुरास में अटलॉटिग तट पर तक विशय 
अमरीकी फौजी अषटा बताते का डइुटादा शिया नी वा 


२28० 


कि इस समय वे नीकारागुआ में प्रत्यक्ष मैनिक हस्तक्षेप 
के कगर पर पहुच गयी हैं। मनोवैज्ञानिक ददाव बढ़ने 
और खुला मैनिक टकराव भड़काने के इरादे से अमरीती 
राष्ट्रपति में जून, १६८३ में ६,००० तौमैतिकों को 
लेकर अमरीकी नौसेना के एक विशाल बेडे को इस 
छोटे में मध्य अमरीकी देश के तटो की ओर जाने 
का आदेश दिया। इसी के सायन्साय वाशिंगटन ने 
अपनी आत्रामक योजनाओं के कार्यान्वयन में उसी 
प्रस्थान-स्थल और आज्ञाकारी साधन की हैमियत से 
उपयोग करने के लिए हाडूरास को भारी सैतिक 
सहायता और आर्थिक अनुदानों को मजूरी दी! वाशिग- 
टन का गुप्त युद्ध अधिकाधिक स्पष्टतापूर्वक बावीयदी 
खुले युद्ध का स्वरुप ग्रहण करना शुरू के चुका है। 

१६८३ के अत में वाशिगटन द्वारा सिखाये और 
हथियारबंद किये हुए प्रतिक्षतिकारी गिरोहो ने नीवारा- 
गुआ की नागरिक आवादी के खिलाफ नये जप 
अपराध किये। हाइुरास से हिलोतेग डिपार्टमेंट मं 
घुस आये २००० कातिलो ने खेतों में काम कर रहे 
१७ किसानो को मौत के घाट उतार डाला। एक 
दूसरे गिरोह ने, जो मेलाई डिपार्टमेट में घुस आयी 
था, कैथोलिक विशप सैल्वाडोर इलैफ़्फर की निर्मम 


हत्या की [ प्रसगत' इलैफ्फर अमरीकी तागरिक 

ये )। 
नीकारागुआ के छिलाफ प्रच्छलल युद्ध के अमरीती 
कार्रवाइयों को सर्किय 


सूत्रधारो ने भाड़े के हत्यारों की का 
बनाने के लिए यह वक्‍त अकस्मात ही नहीं चुना है। 


रेण्रे 


दि का लिफररी शाधोजादयएों है शायर झपगा 
सौह हरी बन्द माएशन के मोर वो रहें है। तीडारएुए 
की औआवधए परहियादत ओ भें के टटुओं की सोहरों! 
की ढहविदएों और गंरशा राह प्रधादिका हे मैंविह 
हलक व के शंका को घंहागोओ जबाब दे रही है 

अफाुदश ४8६३ में पेगाइ! व! अप्रगीरी गैस 
दरररदा मो भ््शाधथिरश साध आम में मारे पि 
में द्वीए को प्रघद लहर दौश गयो। अपरीदीय आई 
भाद के देंगे दृषय को वैध टउराते पी कोदिंद में लाई 
हाउस में भोषणा भी हि प्रेताषा के खित्ाफ सभा 
काथाईँ वरते कया निर्भण २३ आवर को दू्वो 
बीरीवियन राज्यों के सगठत हे गांव देशों में ग्रेनाही 
में प्यदध्या तथा उततंत्र भी “वहाती” में मदद करने 
बी आधिकारिक अधथीत / पे के बाद किया गयीं 
या। 

गितु अनगिनत तथ्य माक्नों हैं हि बाशिगटन ने 
आक्रमण जी योजनाएं पहले से बनायी हुई थीं। उदाहरण 
के लिए, एन> बी० सौ? टेलीविजन पर प्रसारित 
एक भेटवार्ता से प्रतिरक्षा मंत्री बैस्‍्पर बाइनवर्गर 
ने खुलेआम कहा कि अमरीकी त्वरित विनियोजत 
सेना ( रैपिड डिप्लॉयमेंट फोर्स ) को ऋूर वी पैसा 
डिविजन की टुकड़िया २६ अक्तूबर की प्रेताड ्ै 
“पहले से निर्मित योजता” के अनुसार उतरी थीं। 
इस “पहले से ” मतलब एक हफ्ता या एक महीता 
पहले ही नहीं था। 


वैटागॉन के अधिकारियों के अनुसार [ईसी बारे 


र२े०४ 


मॉरिस बिशप की सरकार के अस्थिरिकरण और पुराना 
शासन फिर से कायम करने वी तिरतर कोशिशों 
का सामता करना पड़ रहा थां। और ऐसी हर बोशिश 
के पीछे अनिवार्यतः सयुक्त राज्य अमरीता वा हों 
होता था। १६८० के जून महीने मे अमरीकी गुतदर 
सेवाओं ने ग्रेनाडा की राजधानी सेट जॉर्जेस में हर 
विज्ञाल सार्वजनिक सभा के दौरान सरकारी मंच 
नीचे बम रखवाकर विस्फोट करवाया था। फ्रि उगी 
माल के अत में सी० आई० ए० बे दो और धूप 
का भड़ाफोंड हुआ। जून, १६८९ में प्रेताहा वी सुर 
सेवाओं को पता चला कि ?६ आदमियों ने एी 
अतित्रातिकारी दल ने बारबैड़ोग में भी० आई? २ 
के रेजीडेट ऐशले वित्स के साथ संपर्क कायम ॥७। 
हुए हैं। यह दल “ प्रेनेडियत बाद्ग ' तामक एफ मु 
रूप से प्रकाशित समाचारपत्र के जगा! आंत 7 
हिंसा की बारविाइया करते और विश वी सारी 
को उलटने की अपीले जारी दिया बहता थां। धर 
में ऐसी और भी अतेक साजिशों जा परदावान टुआ। 

देतादा में घरेलू प्रतित्रियावादी सल्वों पी. तो 
बापों कमजोर थे, सपलता की आशा नें हीते व 
भी संयुक्त राज्य अमरीका ते अवर्ध्वगाटमर ऑच 
वादी काविइयों पर भरोसा करता छोद्ठी तहीं औ 
इस तले भे देश के खिलाफ अपना प्रबार-अषतिया रे 
बुरे शोरआर से हारी त्था। 

हर महीन प्रेस मे सीक आई 07० # पैसी मे 
लिये हुए भौह देश भी ऑारतिकारी व्रररिया हे मा 
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बनाये रखने ” के लिए वहां कर्ट सौ सैतिकों की एव 
अमरीकी गैरीजन रहने दी गयी है। औपचारिक 
वह तथाकथित कैरीवियन शात्ति-स्थापना सेना वीं 
अगर होगी, जिसे वाशिंगटन ने ग्रेवाडा पर अपने आरके 
मभण को “ अतर्राष्ट्रीय कार्रवाई ” की शकल देते के 
लिए कैरीवियन क्षेत्र के अमरीका-समर्यक राज्यों के 
सैनिकों से बनाया था। 

ग्रेनाडा की जनता इन बुछ महीनों में ही अमदीती 
नमूने के जनतत्र ” की निर्यात की जानेवाली तित्म 
के सभी आकक्षणो से वाकिफ हो चुकी है. बमबारिया, 


जमसहार , गैरकानूनी गिरफ़्तारिया, क्सेट्रेशन एप, 
पूछ-ताछ और यत्रणाएं, ऐसे हर किसी की मौत, 
करता है-- 


जो आक्रामक का प्रतिरोध करने का दुस्साहस 

हाल के समय में लातीनी अमरीका से ऐसे राज" 
नीतिक कार्यकर्ताओं , शासनाध्यक्षो और शीर्पस्थ जतरलो 
तक के साथ , जिन्हे वाशिगटन अवाछनीय समभता हैं 
“दुर्घटनाओं ” के होने के समाचार समय-समय पर 
मिलते रहे हैं। आख़िर दुर्घटना तो दुर्घटना ही हैं, 
जो किसी के साथ भी हो सकती है। राष्ट्रपतियों , 
प्रधानमतन्नियों, जनरलों और ऐडमिरलो की हवाई 
जहाज , रेल अथवा कार दुर्घटनाओ में मृत्यु पहने 
भी हो चुकी हैं। फिर भी, पन्ामाई नेशनल गाई मे 
कमाडर ओमर तोरीहोस , एक्वादोर के राष्ट्रपति हाझे 
रोल्दोस और पेरू की स्थल सेना के प्रधात सेनापतिं 
जनरल रफाएल होयोस रूविओं की मृत्युओं के प्रमगा 
में कई तथ्य ऐसे हैं, जिनसे यह संदेह होता है क्रिवे 


् 
हर 


का आदेश दे दिया था। हत्यारों को सैग्ली से आदेश 
हॉवर्ड ई० हट के ज्षरिएं मिलते थे-यह वही आईशी 
है, जो वाटरग्रेट काड से प्रत्यक्षत सबद्ध चां। 

अमरीकी प्रेस मे इस आदाय की खबरें छपी हैं हि 
वाटरगेट काड की जाच के दौरान जतरल तोरीदोम 
वी हत्या करने की एक योजना का भी पता था 
था। 

अमरीकी हुअमरान पिछले बुछ समय से जतरत 
तोरीहोस द्वारा मध्य अमरीकी देशो , सर्वोपरि तीगारा 
गुआ और सल्वादोर, के जतगण के स्यायसगत सर्धो 
की प्रदत्त समर्थन से सासकर बहुत ताराज़ ये। गा 
जानकार अमरीकी अधिकारी जनरल की शृ मे 
मौ० आई० ए० का हाथ होने के बारे मे खुलेआम 
इशारा करते हैं। मिसाल के लिए, भूतपूर्व 
ऐटोर्नी जनरस रैमजे कलार्क ते मेविगकीं वी राजप्राती 
में वहा के वकीलों वी एक समा में भाषण देते हुए 
बड़ा जि इसमें कोई घात्र नहीं हो सकता हि जताते 
सोरीजोस जिंग पतामाई हवाई जहाज में मर डर 
रहे थे, उसके गाय हुए हादगे वे पीछे सी० आई [२ 
जा जाय था। 

बड़े विमान-दुर्घटना भी रफ्प वली हूँ है 
जिससे एक्डादोर के राध्द्रपति हाशमें कोल्दो् 
गये थे। दस दर्घटता जी जात म२ें दौशत हु्शरी री 
ब्रतिरक्षा सत्रातप ने एक दिशेश दस्तीवेंड तैगार डी, 
जिसमे शाब्टुयति मोच्तोस के प्रति श्रमरीरी शाह 
हैलड़ी और सेल इजाहों जे अव्यधिष्र तदारामर हौः 


£ हक | 


इंगित करता है कि राष्ट्रपति के विमान वी दुर्घटना 
बहुत करके एक पूर्वनियोजित आतंकवादी वार्खवाई 
थी। दुर्घटना के टीक पहले एववादोर में चिलीआई 
राजदूत ने एक स्वागत समारोह में संयोग से वहीं 
था कि शीघ्र ही “कोई असाधारण बात होनेवाली 
है। यह भविष्यवाणी अगले ही दिन सक््वी हो गयी। 

अमरीकी तेल इजारे पेरू की स्थल सेवा के प्रधान 
सेनापति जनरल रफाएल होयोस रूबिओ से भी इतने 
ही अप्रसन्‍न थे। वह उतने राष्ट्रवादी सेनाधिकारियो 
में थे, जो अक्तूबर, १६६८ में मत्ता में आये थे और 
जिन्होने अमरीकी इजारे इटरनेशनल पेट्रोलियम कपनी 
की पेरुआई सहायक कपती को राष्ट्रीकृत करके राष्ट्रीय 
तेल कपनी पेजों पे की स्थापना की थी दा 
अम्नेज़ोन नदी की घाटी में तेल पूर्वेक्षण संगठित करने 
और पेरू के सामाजिक-आर्थिक विकास के हितों मे 
तेल के निष्कर्पण और युक्तियुक्त उपयोग को सुनिश्चित 
करने के लिए काफी कुछ किया था। 

जनरल रूबिओ की मृत्यु की जाच करते के निए 
स्थापित सरकारी आयोग इस निष्कर्ष पर 'ढूंवी 
जनरल भूबिओ जिस हैलीकॉप्टर में सफर कर रहे 
उसके चालक को इस मॉडेल के यान की उड़ने *' 
कोई अनुभव न था। यह भी पता चला कि हैलीवाँद' 
सुरक्षा नियमों के विरुद्ध कही अधिक ईंधन लिये हूं" 
धा। यह सर्वया सभव है कि ऐसी “ असावधाती 
सायोगिक नहीं थी। 

इन तीनों दुर्घटनाओं से संबद्ध बहुते से तथ्य आई 


"१ 3“। 


दर विधोफे्े- 


धहुपंप्नों का पुंमोत्यादन 


गधुतता राण्य अमीर गामात्या अध गठों के 
आतरिए मापती में हताशेत नहीं करता, ते वह अविर 
हृदाव या धमरियों वा ही प्रयोग हरा है। हैं 
मबता है हि बहू हों गिशेष आअवग्याओं में मरी 
शारय अपरीरा ने गृंतत विधियों का उपयोग शिया 
हो, और अगर उसने ऐसा शिया हैं, तो उमर 
उदाहरण बहूत ही विरस हैं! सोवियतों के वि 
संयुक्त राज्य अमरोका ऐमे गुप्त हस्तशेपों का वैरेधिर 
सवधों से अपने सामान्य ब्यवद्टार के आगस्वस्प प्रयाग 
नहीं करता।  * 
ये शब्द रांदर्ट कुबाल के हैं, जो एए प्रमुव 
अमरीकी सैनिक तथा राजनीतिक योजनाविशेषज्ञ हैं 
इतिहास की रचमात्र भी जातकारी रखनेवालो की मे 
शब्द अनर्गल प्रतीत होगे। इसके बावजूद ईते तरह 
के कथन हाल के समय में अमरीकी ड्रेस में अधिकार्थि 
प्रायिकता के साथ प्रकट हो रहे हैं। तथाकथित अरे 


इंघत 6््नाि ६4 
4 रलक, पिटक गो 
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दिनो बगदाद के अस्सर साकर लगाया करते ये, नो 
अमरीकी विदेश विभाग के लिए फारस की खाड़ी के 
देशो थे आतरिक स्थिति के बारे में खूचता के मुख 
प्रोत थे। सी० आई० ए० केंद्र अमरीती मिशन वी 
एफ हिस्सा था और उससे बढ़ुद थोदे हीं लोग कर्म 
करते थे- उसने इराक से अपना काल अभी भुछ हीं 
किया था। वह स्थानीय एजेंटों को भरती कर रहा था 
और देश के आर्थिक , सार्वजनिक तथा साम्कृतिक पे 
में अपने लोगों की घुसबैठ करवा रहा था। 

« इराक में सी० आई० ए० केद्र के उम हिस्से में, 
जो राजनयिक आवरण के नीचे काम का था 
अमरीकी गुप्तचर्या अधिकारी विल्वर क्रेन ईवलैड पुरे 
स्मरण करते हैं, “इतने कम कर्मी थे कि उसके 
सचिवों तक को सूचना आदात-अदान और एजेटो के 
साथ निरापद जगहो में मुलाकातो की व्यवस्था करती 
पड़ती थी। * 

लेकिन यह तो बिलकुल आरभ की बात है। अपनी 
पुस्तक 'रेत की रस्सिया। मध्य-पूर्व मे अमरीका वी 
विफलता ' में ईवलैड सी० आई० ए०-कर्मियो की 
गतिविधियो की व्यापक भाकी प्रस्तुत करते हैं, मी 
राजनयज्ञ , कॉलेज अध्यापक और पुरातत्व ४; 
दिखावा करते थे और मध्य-पूर्व के अमरीकी मिंत 


रण ईद्ाव॑ अलावा: 
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हुई थी। मिल्ष, शाम , मोरक्को, ट्यूनीसिया, लीदिया और आग 


5 कै छू 


पद पर रहे थे और १६५३ में उसके निदेशक बने। 
उनकी पदोन्नति जनवरी, १६४५३ में उनके अग्रज 
जॉन फ़ॉस्टर डलेस के सयुक्त राज्य अमरीका के विदेश 
मत्री पद पर नियुक्तित के साथ घनिष्ठत' संबंध थी। 
इस प्रकार विदेश विभाग और सी० आई० ए० वीं 
नेतृत्त अब एक ही कुनबे का कारबार बन गया। 
हिसा और आतंकवाद के उत्कट समर्थक इन 
भाइयों ने कुछ ही समय के भीतर व्यवस्थाभजर्त | 
अतर्ध्वस और राजनीतिक ह॒त्याओ के आपराधिक मिड 
केट को पूरी तरह से क्रियाशील कर दिया। 

व्याधिकीय कम्युनिज्मविरोध डलेस बंधुओं बीए 
और सामान्य सहज प्रवृति थी, जो, स्वाभाविततरयो , 
उनके विदेशनीतिक कार्यकलाप की आधारशिला दो 
गयी। डलेस बधुओ की भू-राजनीति में पश्चिम एगिय 
और मध्य-पूर्व का बिलकुल आरभ से ही बहुत महत्वा[र् 
स्थान रहां। 

भई , १६५३ में जॉन फॉस्टर डलेस ने मध्य-यूई 
और दक्षिण एशिया का दौरा किया। दौरे का औपः 


चारिक लक्ष्य अमरीकी सहायता के बारे में विवार- 


विमर्श करना था, पर वास्तव में वह दीर्घवालर्त 

अमरीकी रणनीति को निरूपित करने के प्रयोजन ते 
इन देशों में स्थिति का जायजा लेता चाहते घथे। राग 
फॉस्टर डलेस वी अपेक्षानुमार इसका आधार सोविया 
संघ मे विस्द्ध निदेशित आक्रामक मैन्य ग्रुद होती 
चाहिए था। विल्चवर ईवलैड ने सिखा है: ” ता 
दूसरा प्रायमिक ध्येय मध्य-यूवीं राज्यों भी उ््ती 


र्ष्ष 


रूज़वेल्ट को चुना गया, जिनका अमरीकी गुप्तचर्या 
द्वारा मध्य-पूर्व मे किये गये कितने ही बुकृत्यों से सीधा 
सबंध रहा था। किम रूजवेल्ट सयुक्त्र राज्य अमरीश 
के १६०१ से १६०६ तक राष्ट्रपति और अपने द्वाप 
१६०३ में उद्घोषित “महादड नीति ” अथवा ४ शक्ति 
प्रदर्शन नीति ” के प्रणेता थिओडोर रूजवेल्ट के पोते 
थे। अरब विश्व की रग-रग से परिचित प्राच्यविद 
किम रूज़बेल्ट को विभिन्न सास्कृतिक मिद्ानों गा 
आवरण की तरह से उपयोग करने का शौक था। 
घ्यसकार्यों के निरूपण और कार्यान्वयन मे भी सर्किय 
भाग लेते हुए क्िम रूजवेल्ट ने जल्दी ही सी० आई० 
ए० के समस्त मध्य-्यूर्वी मामलो को अपने हायो में 
ले लिया। वैसे तो ध्वसकार्य बहुत से, पर इनमें 
सबसे गर्हित वह था, जिसने किम रूजवेल्ट मे 
शानदार कैरियर को बताया, और यह भा 
एजेक्स --ईरान की विधिप्तम्मत सरवार 
जाना। 
पचास के दशक के आरभ में ईदान में स्यिति 
बहुत ही संगीन थी। राजनीतिक रगभूमि में 
मोर्चा सबसे आगे आ गया था, जिसे तेता दर्गओ 
उदार राष्ट्रवादी डॉक्टर मोहम्मद मुस्मदिक थे। मोर 
में राष्ट्रवादी बूर्जआ और भूस्वामी गरुद शामित्र थें' 
जो अपने देश मे ब्रिटेत के बोलवाले का विरोध री 
थे। ईरान को ब्रिटिश एशाधिकारी प्रभुत मे मु 
करवाने के प्रयास में मार्च, १६४३ में मुहर 
मजलिस ( ससद ) से आल-ईराती तेल कषनी *! 


बा उर्तश 


स्प््क 


ब्यौरों पर विचार किया, जिसका उन्हें निदेशन कर 
था) कुछ दिन बाद वह एलैन डलेस से वदस्वूर टेति 
कोर्ट पर मिले और उन्हें बताया कि तैयारियां ' 
जोरों के साथ चल रही हैं। लेकिन डलेम ने, जो उ 
समय सी० आई० एं० के उपनिदेशक ही थे, 3 
राष्ट्रपति आइजनहाँवर के सत्ता ग्रहण करने तक दही 
की सलाह दी, जिनके प्रज्चासन में वह मब्य-यूर्व 
सी० आई० ए० के प्रच्छक्ष युद्ध में एकदम तेश्गी स 
की सोच रहे थे। 

डलेस का सोचना सही निकला) ३ फर्खा 
१६५३ को ब्रिटिश गुप्तचर्या के प्रतिनिधि विदेध मे 
जॉन फॉस्टर डलेस, उनके भाई और अब सी० आई 
ए० निदेशक एलैन और भूतपूर्व सी० आई० ए० निदेश 
जनरल वाल्टर बेडैल स्मिय जैसे उज्चस्तरीय अमरी 
अधिकारियों के साथ एक गुप्त बैठक में भाग * 
के लिए वाशिगटन पहुँचे। बैठक में किम रूडवेल्द ' 
ऑपरेशन एजैक्स का मुख्य सचालक बनाते के वि 
का अनुमोदन किया गया और स्थिति का अध्यः 
करने के लिए उन्हें तुरत ईरान भेजने का फैसला हि 
गया। 

थोहे ही दिन बाद क्रिंम रूझवेल्ट तेहरात पह 
गये। वहा उनका फौरन दो ईरातियों के साथ मे 
हुआ, जिन्हें युप्तचर्या कार्य का अनुभव था और ४ 
उत्होंते झूठ का पता घल्तातेवाली मशीन पर धरीश/ 
से गुडरते और प्रस्तादित पहयत्र में प्रशिक्षण परे 
लिए अमरीका भेज दिया। उस समय ईरान में अमरी' 


रे 


प्रतीक्षा कर रही थी। इन लोगों को सी० आई? 
की योजना को कार्यरूप में परिणत करता या। हि 
रूजवेल्ट को इसके लिए ईरानी मुद्रा में दम ताव हर 
दिये गये थे। उस समय सबसे बड़ा ईराती नोट !!र 
रिआल (७४५० डॉलर के बरावर) का था। ए 
प्रकार यह मुसहिक का तख्ता उलटने के पिएं हि 
गया सर्च घन का गब्दशः अवार था। 
लेक्नि असल में इसका मिर्फ १० प्रीश है 
खर्च हुआ। किम रूजवेल्ट के ईरानी एजेंट | तर 
डॉलर नकद लेकर तेहरान के दक्षिणी भाग में रिि 
गदी बस्तियों में गुड़े और सूच्चे-लफ़गे दणाओं रे 
भरती करने गये। किम रूजवेल्ट की योजना के अतूगी 
इन लोगों की भीड़ो को सामूहिक अज्याति पैताते औ 
शाह की हकूमन के लिए “जन समर्थन" को शिर 
करने के लिए सही घड़ी में सड़कों पर तिकते अप 
धथा। आपरेशन एजैक्स में यह कल्यना की गयी ४ 
कि स्क्य घाह दूर कम्पियन तट पर घते जायेगे औ 
धदयपत्रकारियों को दो हस्ताशरित फरमान दें बारें” 
एक मुसद्िक को बरथास्त करते का, और दूसरा उतरे 
परजुल्लाह जहदी को प्रधान मंत्री नियुक्त झरते शा! 
जनरल बहदी , जिनके द्िवीय विश्वयुद्ध के समय गा 
गुप्मेचर्या के थाथ चनिष्ट सपा रहे थे, अब हनी 
5५ धघड्तियों के विरुद्ध अपनी गुप्त सवाई में मर 
(५० !० के लिए सुस्प के दकरे से। झा की अदा्रई 
2 कै हुछ प्रतिक्रिवाश अफ़्सर भी पहुएर हें 
"7 था 2 


72 
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जिम्मा शाह की अगरक्षर मोना के करत तेरे 
ममीरी को मौपपर शुद्र आी रह खानेदादी जा 
में जा छिपे थे। सेरिन आमिरी घी में एक आ' 
में पडुयत्र बी योजना का भेद पुलिस को दे दिया 
धुलिम ने, जो मुसद्रितर वी वफादार थी, कर्नल तमे 
का रंगे हाथ पकड़ जिया और दोनों फरमानों को अ 
कब्जे में से लिया। कर्नल नमीरों कुछ भी नलहीं 
पाये। बेशक, कर्नल ने बाद में अपनी पहली अस्त 
की कमर पूरी कर ली-सन्तर के दशक में बह जता 
की हैसियत से झाह की खुफिया पुलिस सवाक ऊँ 
शाह के दमनतव के प्रधान बने॥ उतकी उ्नति 
सिलसिले का अत १६७६ भे हुआ, जब ईटादी त्रा 
की विजय के बाद उन्हें जनता के विश्द्ध अपने अपरा' 
की जवावदेहीं करनी पडी और सृत्युदद का भागी होः 
पड़ा। 
पहले प्रभास की विफलता ने क्रिम रूजवेल्ट # 
हतोत्साह नहीं किया। अपने एक ईरानी एजेट के ध 
बैंठे-बैठे बह घटनाचक्र पर निगाह रखे हुए ये। ईई 
बिलकुल निरिचित थे , क्योंकि उन्हें मालूम था कि उदर 
“ भारी तोपखाने”-- रिश्वत से खरीदी भीड-क 
प्रैदान में उतारना तो अभी बाकी ही है। 

उधर जनरल जहदी अपने अमरीकी मित्रो के 
निर्देशों पर चल रहे थे (उनके पुत्र अर्दशेर जहदी, 
जो बाद में शाह के अमरीका में राजदूत बने, सौं० 
आई० ए० के साथ उनके सपर्क-सूत्र थे) और 
अवकाशञ्प्राप्त सेनाधिकारी सा 5५०, जिसके 


कक] 


इन्कार करमेवालों को दे मार 
भे। कारों को रोवकर हरागशों 
> झाजने शाह के रगीन चित्र सताजे 
खडग किया जा रही था। इसके लिए पढ़ो हीं 
वित्र छाप लिये गये थे- इसे हि 
० आई० ए० वा पैसा दिया षीं। 
गये, तो उनकी जगह एव स्थिर 
पर शाह हो विर 


बर रहे थे-ई३ 


द्ञाइशर अमर कर रहे 
+ दे शीर्शों पर 


हमे रह्यां मे 
खाद सशरेल्ट ते सी 
हद विंत संत हो ग 
हे नोट विपतायें जाते लगे, जित 


दया! 
निर्णायक घड़ी आ गपी हैं, डंडे 


अपने धररेणरर्ित से निकले और उस मंगजिद 
झोठयी में हुं! उठा जहदी छिपे हुए थें। बलों 
अध्यक्ष वो विजय के लिए वर्षा द्री। 


यहूँ देखी ्गि 


मंतर नये अं 
इसी समय जहदी के सहयोगी अपररों री तई 


भी वहाँ आ "हुचा। जहदी को आपे कंधों ही 
उठाये वें वहीं इतबार में खड़े तक टैंक ता ते दो 
> उत्हें लेशर मंथर गति से जनरल स्ट्रॉप-भोर्श डी 

एक और टैव गिंें ्ि 


जो 376 
हरफ परत दिया। उधर 
शा था (( 


हैं 
अमगी म्रैद्रिंक मलाहशार चुला 

# यम समय कोई है ००० अमरीकी गैंतित राव 

प्रधान मंत्री-निदरास पहुँचा और गो शीत 

यिहठी मैं 


दे): 

5 | अपनी जाते बधाते के लिए मुरत्रि 

शराब ५ मगर उहों बढ़ी दबोचे विपए शा 
५ ४. ने विजय में ह्यॉलिर धरे 

जे टगी दिन शाम को तेरे पर 

८ जठ़दी दृगाबास गऱुत! चग्हा? 


घर 


॥ कब विराट ऑचप्टपाद की तरह से ईरानी समाज के 
प्गभग हर ही हो को आपते शिरुजों में जहड़ तिंयां। 
यान में जिधेष राप मे आप सी० आई 7९ विशेषद्री 
। संवात अधिरारियों को नास्गियों से सोयी गया 
' गहन पृछलाछ  प्रविधियों हा प्रशिन्षस दिया 

हत्यता, संवाफ राज्य में भीतर राज्य था। 
गढ़ बे सरधण ने उसे कानूत अथबा नैतिकता के ऊरे 
“7 दिया और तविमी भी अपराध के लिए उत्तरदावितर 
| मुक्त कर दिया या। सवाक के एजेटो को ततिई 
भी शुंबहें पर जिसी को भी गिरफ्तार करने और 
स्ट फे बिना तलाशिया लेने को अधिकार थो। 
वाक मे पजों में पहुँचे लोग हंमेशा-हमेशा के चिए 
ग्यव हो जाते पे - मुकदमे की सुनवाई के पहले दविरासा 
; रखने की अवधि अथवा फौजी अदालतों द्वास बद 
रवाज़ों गे पीछे सुनायी सडाओं पर किसी तरह गन 
गई सीमा न थो। 

सो» आई० ए० प्रशिक्षक अपने शिष्यों पर नाव 
रु सकते थे-सवाक के लोगों ने बाहे मरोड़ 
रोडकर जोड़ो से अलग कर देने. नाखून और दा! 
खाडने , अगुलिया तोड़ने, चेहरों पर उदबता पाता 
डेलने और आखे तिदास लेने वो कला को बहु! 
सदी ही सीख लिया! ये हत्यारे अपने को “बार्स 
सम” कहते थे और अपने शिक्ारों को शोध 
दखाने को तोसरो मिल पर यत्रणाएं दिया क्र 
॥ दिन के समय ज्रैदियों की चौत्कारे सडक के धर 
 दव जाया करती थी, पर रात को बे बद दिईर्सियं 


[७ 


हहदियाई जगा अपीजी आय जिनाग की मुस्यारस 
था. जिगाये प्रधात ईशान में गुल कार्यों के अनुररे, 
प्राग में जस्मे मुजभर्या अधितारी सोम खाया औ 
देश विशवविधालय मे शिप्रि स्तातक नार्मत पाँव हें। 
परिम हेउपेस्ट भी घयेरे भाई आंदिलड रबरेट 
विभागाण्यक्ष क ध्रयम सद्भायर थे। काहिया विवविशतर 
के भूठपूरई व्यास्याता चार्ल्स किस मो० आई० एर डर 
लिए मध्यूर्व के मुख्य विश्लेषार्ता थे। 

प्रसमगत पत्रास के दशक के आरम में म्र्प्यू 
यी स्थिति को विश्लेषण सो० आई० एं? के विशेष्रो 
को शायद ही सतोध दे सकता था। दितीय दिख ईईे 
के बाद पूजीवाद के आम संकट के गहराते और 
समाजवादी विशादरों के उदय के साय-माय इस है 
में राष्ट्रीय चेतना तेजी से विकसित होती गयी और 
राष्ट्रीय मुक्ति आदोचन जोर पकडता गया। मध्य-ूरग 
राष्ट्रो का तेल के इजारों के प्रभुत्व के विश्य और 
तेल के राष्ट्रीयकरण तथा अपने राष्ट्रीय तेल उद्दोंगो 
के लिए सधर्प इस आदोलत कया एक प्रमुख सो 
था। 

इस बात के बावजूद कि ईरान मे राष्ट्रीय मुरि 
आदोलन को कुचल दिया गया था, उसने अपने पड़ोनी 
देशों पर स्पप्टतः आाविकारी प्रभाव डाला था और 
स्री० आई० ए० को प्रत्यक्षत बहा साम्राज्यवारः 
विरोधी कार्रवाइयो के फिर से फूट पड़ने की आर्शी 
थी। भिस्र में राष्ट्रपति नासिर को एकदम स्वी्े 
नीतियों पर चलते और सीरिया में वामपत्नीय 


हु 


पारपरिक राजनय, जो विदेश विभाग के कार्यप्षेत 
में आता था, और वाहिंगटन के वास्तविक, अधोपित 
लक्ष्यों की सिद्धि की ओर लक्षित गुप्त राजनय, जो 
सी० आई० ए० के कार्यक्षेत्र मे था। 

इस प्रसंग में 'एट डेज़” पत्रिका ने लिखा है 
“ जहा विदेश विभाग के विड्लेषक अकसर दीर्घकातिर 
दृष्टिकोण लेते हुए इस क्षेत्र के मूलभूत प्रश्नों से बूमो 
थे और अमरीकी नीति में कुछ सुसगति बताये रखते गा 
यत्न करते थे, वहा सी० आई० एं० वर्मी, जितके 
पांस साधनों की कोई कमी न थी, दीर्घकालिक अर्थ 
मध्यमकालिक परिप्रेथ्य की तनिक भी विता ग्गि 
बिना नाटठकौय कार्रवाइयों और अल्पकालिक समाषातों 
में प्रवृत्त होते थे। 

इन नाटकीय कार्रवाइयों में से एक एलैल डोर 
की सीरिया में सत्ता-परिवर्तन वी योजना थी, रहें 
१६५४ में अदीब झीजेकली की ताताशाही के ये 
जाने के परिणामस्वरूप सता जतवादी हलकों हें हषो 
में आ गयी थीं। 

१६५६ की गरमियों में एजेंट विस्वर इविती 
को, जो अरबविद्या का विशेष पाद्यक्रम पूरा वर चु 
थे, मी० आई० ए० मुख्यालय में बुलाया गया 
शक गुप्त मिशन पर सीरिया जाने वा आई दि 
गया। उनका औपचारिक कार्य “राजदूत कीं भोटों। 
सीरिया में नये कागुलेट की स्थापता में गडायती हपती 
और देमिश्क में राजदूतावास के प्रशासतिक मात 
में दृतावास-अधिवारियों को सहायता देती १ पु! 


क३ढह 


बारबार दिघवाने का यत्न जिया है, वरते प्रझाता 
को तत्वत साम्राज्यवादी ढंग में सोचते का त्वमदा 
मतीजा था, जिसे विदेश विभाग तथा पैंटार्गोत कीं 
पूर्ण समर्थन प्राप्त था। जितने ही प्रचारात्मा दो 
के बावजूद सी० आई० ए० की हैसियत कर्मी जी याद 
के भीतर राज्य की नहीं रही है। अमरीकी शर्त 
हलको के आदेशों की निश्चित पूर्ति करते हुए मीर 
आई० ए० हमेशा ही उनती आत्रीमक दी 
आकाक्षाओं का गुप्त उपक्ररण ही रही है। 

पचास के दशक में मध्य-पूर्व में मी० आई ९ 
की सरगरमियों के वर्णन में यह दृष्टब्य है कि उन 
ब्रिटिश गुप्तचर्या सेवा के साथ घनिष्ठ महयीर शा! 
इस परपरा का प्रारभ इराक में हुआ था और ईरान 
में मुसहिक के हटाये जाने की तैयारियों के दौरान हें 
मजबूत हुई। उस समय जान सिन्क्‍्लेयर कर 
के प्रधान थे और उनके सहकारी जायूमी के बारे मे 
सनसनी मचाने के शौकीन जार्ज बैनेडी यग ये, मि 
१६७६ में यह ऐलान किया था कि के० जीर दौर 
के एजेट और तो और , एंडवर्ड हीथ की अनुदा रद 


सरकार तक में घुस गये हैं। 
१६५६ के वसत में डलेस ने ईवलैड और बे 
वार्ता ती। 


में सी० आई० ए० कैद्ग के जेम्स 
लदत भेजा, जहा उन्होंने यग के साथ गुप्त वे 

थग ने उनसे कहां कि मिस्र, सीरिया और सऊदी अर 
ब्रिटेन के मार्मिक हितो के लिए गरभीर खतरा पेश ए 
रहे हैं और इसलिए उनकी सरवारो वी क्न्मी भें 


२३६ 


. ८... 7+#+ का मसनलब था 
8जाही ज्यों में मीम्धि में स्यवम्था लाना 
एह गड़द गये गही में उकासना और नामिर को ह़्त्पा 


“गृक घटा कि जैगे मैं किमी परागर्खान मे पह़च 
गया ह ' इक में इस बैठक करे फिर से याद करत 
7 बाद मे कड़ा या। सेवित बह शथन बिलकज 
बयरा सगता 8 _ सीरियाई सरकार बय उलटा जाना 
गत से समझ से शी» आई० 0० बात बार्थयूची पर 
बाज कक... नर अनुमादित शासिस बे ह्म्या 
. व योजना भी शैववैड बे लिए कोई रहण्य नड़ा 
३8] 

!१६१६ मे जुन हे मध्य मे मीजिया ये तक राष्ट्र 

साकार कायम की हंयी सिम ब शाय पाली 

8 प्रगविश्ीक ऋचा बामपशोय पारियों और सर 
52020 धामित्र थे। भी आई० 7८ ने जरा 

अपनी दाकिकदा हरहत 4 - + जाई बे) #जुब 5 


कनतल ४ कआा मिएी। शरद! पाह्कतत ब* 
की जिम दश ध|श्चा थ्र बच्चृच्ाराी औ१३ तप 


पश्चिम-समर्थ। और कम्युनिस्टविरोधी नीति 
चलने को तैयार हों। /* 

सीरिया मे लगायी गयी सुरग तैयार थी; 
पलीते को आंग दिखाना ही बाकी था। ईम शा 
के लिए सी० आई० ए० जिस बारूद की इलेगात 
करने की सोच रही थी, वह ईरान की ही आति पैठ 
था। इस पैसे को ईकलैड ने चोरी से सीरिया पदुाश 
और अपने एक स्थानीय एजेंट को सौंपा या। 

भी० आई० ए० से यह आर्थिक सहायता शी 
करके झीर्पस्थ सेनाधिकारियों के बीच विद्यमात पी 
कारियो ने दमिश्क, अलेप्पो, होम्म और शीश 
काबू में लेने की विस्तृत योजना तैयार वी। जी 
योजना के अनुसार सभी सीमात चौजियों को नाता 
कर दिया जाना था और रेडियो स्टेशन वो रस 
लेकर यह ऐलान किया जाना था ड्रि देश * हा 
कर्मल कब्बानी के नेतृत्व में नयी सरपार ने मे 
स्लीहै। 

बाद में योजना में बुछ तवददीतियां डी है 
वाशियटन ने खासकर यह पैसा दिया हि इक 
सरवार भूतपूर्व सीरियाई ताताशाह अददीढ ही 


5 पक ग्न्हि ते 

के नेतृत्व में होनी चाहिए, जिन्हे फरवरी, प 

जनवादी गैनिक अफसरों ने सलाच्युत गर दि 
पासपोर्ट हर 


मी० आई७० ए० शजेट जाली पास' 
इश्राटीम हुगैनी को बेशत से आये, जा शीगेशरी 





* [0५ (३74 रिकरशबइ्रतए, ०7. <*- 7 ॥१7 
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शामत्र में सुरक्षा सेवा के प्रधात थे और अब रोम 
पोरिया के सैनिक अताशे थे। आर्थर क्लोज़ का इरा 
हुमैनी को अपनी कार के ट्रक में छिपाकर चोरी 
सेबनान-सीरिया सीमात के थार ले जाने का थ 
ताकि भूतपूर्व प्रतिगुप्तचर्या अधिकारी की स्थान 
एजेटो से खुद मुलाकात हो सके और बह उनके सा 
शौशेक्नी को पुन सत्तारढ करने की योजना पर विच 
कर मके। 
लेकिन भूतपूर्व तानाशाह को फिर से प्रधानमः 
बनने की आश्ञाओं को तजना पड़ा। देशानुराः 
मीरियाई पैनिक अफसरों की संतर्वता के परिणामस्वर 
यह जासदों न हो सकी। ६ मवबर, १६५६ 4 
सीरियाई सुरक्षा अधिकारियों ने प्रतिक्रियावादी निम 
दुर्जुओ तत्वों और ब'आथ पार्टी के दक्षिण पक्ष 
सेरकारविरोधी साजिश का परदाफाश कर दिया 
वैधान धड्डयत्रकारियों को गिरफ्तार कर लिया गा 
और अन्यो को राजनीतिक पदो से वरखास्त कर दिय 
गया। मीरिया मे एक नयी सरकार की स्थापना क॑ 
गयी, जिससे ब'आय पार्टी के उन सभी सदस्यों क 
निकाल दिया यथा था, जिनका पड़्यत्र से सबंध था 
इस प्रकार सी० आई० ए० की सौीरियाविरोधध 
पूर्णत ध्वस्त हो गयी। लेक्नि जैसा कि वाः 
के घटनाचक्र ने सिद्ध किया सयुक्त राज्य अमरीक 
के शासक हलको ने मध्य-पूर्वी जतगण के विरूद्ध अपाे 
पुत युद्ध का अत करने को वात सोंची भी नही 
शहीद चौक में साड़ो की फुनगियों को तोप 


ज्वे 


के गोलो के टुकड़ों ने उड़ा दिया था। चौक के शिवासे 
पर स्थित मकान तोपों की गोलाबारी से विश 
होकर वीरान पड़े थे। वे सभी म्लानकारी रूप में एई 
जैसे लग रहे थे- जले हुए और कालिख से ढ्के हुए। 
टूटी हुई दीवारों मे लोहे के ढांचे के उमड़े हुए निर 
मरोडी हुई उगलियो की तरह से निकले हुए ये और 
हवा के भोके टूटी हुई सीढियो से मीमेट की धूल डरा 
बहाकर ला रहे थे 

१६७५ के वसत से, जब देश में प्रबढ़ गूहद 
छिद उठा था, विल्वर ईवलैड ने लेबनात वी राजपातों 
में जो देखा , वह यही था। जहा उन्होंने अपने /गुत 
राजनय ” के कैरियर का समारभ किया था. उस हर 
की यह दर्दनाक हालत देखकर उन्हें अपनी अवराती 
बुछ कचोटती-सी लगी। 

“अपने नीचे में जिम 
रहा था, वह प्चीस साल पहले जब मैं 
बार आया था, एक शात बदरगार हूँशा करता था, 
ईवलैड को याद आया। " विगद में मैं लेदतात | 
आतरिक मामलों में अमरीशा के प्रच्छनन हसतभेत है 
एक सहमागी रहे था। सेवनात का बिताश जो जी 
अनिवार्य प्रतीत होता था, वम से जम ईुए हैं 
हमारों दस्तदाज़ों का नतीजा था। 

“श डेड पत्रिका ने मीफेन्सीये ही. मोर 
आई० ए० ते हो सेवतानों गशराज्य ही एरी 


बंदरगाह हो जलते हे 
बहा पं 


+ छ प्रफपर एएशतह िडआये, कक ४72५ ॥ 


मस्डक 


समदीय व्यवस्था के घ्वस के बीज बोये थे। * 

लेवनान के विरुद्ध सी० आई० ए० का पड़यन 
अमरीकी क्राग्रेस द्वारा मार्च, १६५७ मे अनुमोदित 
आइजनहाँवर सिद्धात से घनिप्ठत जुड़ा हुआ था। 
यह पहला मौका था कि जब संयुक्त राज्य अमरीका 
ने “कम्पुनिस्ट आक्रमण ' से मध्य-पूर्व की रक्षा करने 
के लिए सशस्त्र सेनाओं का उपयोग करत वी अपनी 
उद्यातता की खुले तौर पर घोषणा की थी और 

गजनीतिक व्यवहार में “बुनियादी अमरीकी ह्वितों 
की स्थापना को प्रस्तुत किया था। मध्य-पूर्व मे अमरीकी 
नीति के बारे मे एक विशेष सदेश से राष्ट्रपति 
आइजनहांवर ने संयुक्त राज्य अमरीका की इस क्षत्र 
में अपनी सेनाओं झा उपयोग कर सकने की आवश्यकता 
पर जोर दिया और काग्रेस से तथाकथित सैनिक 
महादता तथा सहयोग कार्यत्रम के लिए २० करोंड 
डॉनर की माग की। 

सेवनान के परश्चिम समर्थक भेताओं- राष्ट्रपति 
बामिल भामू और विदेश मत्री चार्ल्स मलिक-से 
आइजनहांवर सिद्धात के लिए अपने पूर्ण समर्थन को 
परत घोषित कर दिया। घामू की मध्य-पूर्व म अमरीकी 
रणनीति पर चलने वी उद्यतता ने उनके लिए अम 
सेत्री समर्थन को सुनिश्चित वर दियां। जन १६५४७ 
में होनेवाल्ले संसदीय चुनावों की पूर्ववेला मे उसके लिए 
पह समर्थन कोई कमर महत्व का नहीं था। 
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“ डलेस चाहते थे कि वह (शाम -एं) शो 
पद पर बने रहे , अरब जगत में और कोइ नेता ऐश 
ने था, जो अमरीकी आकाक्षाओं के इतने अधीन हो, 
इस प्रसंग में अमरीकी अनुसधानकर्मी बूजेत एग! 
फिशर तथा एम० शेरिफ बैस्यूनी मे तिब्रा है।' 

लेकिन सिर्फ इच्छा ही काफ़ी नहीं थी-शाप री 
पदासीन रखने के लिए कुछ न कुछ किया जाता ॥। 
था। इसलिए १६५७ से वेहत मध्य-पूर्व में सी० माँ 
ए० के समस्त घ्वसकार्य का बेद्ध बने गया। सेशन 
में अमरीकी सैन्य गुप्तचर्या एजेटो को सी० आई? ९२ 
के ब्रेश्त केद्र के प्रमुध गोस्न जोखी के अधीत हीं 
दिया गया। एलैन डसेस ने लेबतानी सत्रिया वी मफतीं 
के लिए क्रिम रुजवेल्ट को व्यक्तिगत रूप में उरी 
बना दिया। इस सक्रिया का सदय था रिश्वत, गिर 
की बदनामी, ब्लैवमेल, आदि हर उपलब्ध सा डा 
उपयोग करते हुए चुनावों में शामूं और मर्तिर 
जितवाना। इस कार्यक्रम के लिए पैसा हरी भा है 
सी० आई० ए० में अपने कटपुतलों है हुतत ह। 
में मुक्त हस्त पैसा दिया! 

इवलैड लियते हैं. ” चुताव हे दौर मर हैं ति 
रूप से सेबताती पाठहों से भरे पैले को सेरर श्री 
प्रासांद जाया करता था और ९44 *.५ 4 हे हत ड़ 
मैं उसे हावी आर्माहों के गी० आई० ए विदा 
+# है हहण ६ अहम 
| ०३०] ण॥ 
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के लोगो द्वारा फिर से भरे जाने के लिए दूतावास 
लौटा करता था। जल्दी ही मेरी एकदम सफेद छतवाली 

कार राष्ट्रपति प्रासाद के बाहर देखी 
जानेवाली एक आम चीज्ञ बन गयी १ 

सी० आई० ए० के पैसे ने अपनी अनिष्टकारी 
भूमिका अदा की। अमरीको कठपुतलो द्वारा हाथ 
खोलकर दी गयी रिश्वतो की बदौलत उन्हे खासा 
बहुमत श्राप्त हो गया। लेवतानी ससदीय प्रणाली में 
ऐक गहरी दरार पैदा हो गयी। जल्दी हो देश भर में 
अमतोष की लहर दौड़ गयी और १६५८ के वसत 
में शामू शासन के विरुद् जिपोली से विद्रोह फूट पडा 
जो गृहयुद्ध मे परिणत हो गया। 

'एट डेज़' पत्रिका ने सही ही टीका की है 
” इसे १७ साल बाद कही अधिक लबे और रकतरजित 
पह कलह का पूर्वगामी सिद्ध होना था। ** 

सेबनानी इतिहास के इन दोनों श्रामद घटनाक्रमा 
कै बीच सवध प्रत्यक्ष है, जैसे १६७५-७६ में लेबनान 
में ढसरे गृहयुद्ध के भडकाने मे सी ० आई० ए० वी 
पच्दन्न सहभागिता भी छिपी हुई नही हे। 

“ लेबनान के खूनो गृहयुद्ध से गर्क हो जान के 
साय कुछ अधिकारियों ने सी० आई० ए० पर लड़ाई 
प प्रच्डन्न रूप से समर्थन करने का आरोप लगाया ् 
राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद & हेनुद्री>किसिजर के भूतपूर्द 
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मादक इरजर माश ने िथिः है। 

हुंग हाफ है आरय जिधपार नहीं थे। आज 
द्रव है? हा हैं हि दशा मे मे आई एस 
हक विशध शत्यां सोइताली गरट को गरराते को का 
बाइुधा में शदिय भाश मे गो थीं। मैग्ती हो एक्‍स 

सियित का ऋ्रैर गाथा दशिशपयी ईमाई दा डरा 
दमा दे रहो थी मोर प्रदित्षित कर रहीं थी। 

मील आई 06० में सेश्तात जो पताजी तीज! 
बे गाय पते धनिध्य मंदग्रों को गृहयूद के गोद. पट 
प्रशागन कई अधीन भी बताये रथा। रहे! में रादा 
शैगन के सा ग्रहण के याद मे संद्ध और भी डद3 

* मदर १६८६० में अमरोंकी मतदाताओं डे 
गाॉनडड रैगन को लिर्वाचित करने के निर्णय के बाई 
जिन्होंने फिसिस्तोनों घुक्तित गझंशल की बारबार आंत 
वादी संगठन की सज्ञा दी थीं, सीं० आई» ए% 

फ्लाजियों को लेबतान को मीरियाई शातिरक्षक मत 

( लेबनान में अरब देशों की झातिरक्षक सेनार्जी ड़ 
अग - स० ) और फिलिस्तीनी कमाडोों दला में मुर्ती 
करवाने की एक योजना सुभायी, जिसे इसराएए 
के भहयोंग से कार्यरूप दियां जाता था। 

लैग्ली में तैयार की गयी गुप्त योजना मे फ्निली' 
नियो को पश्चिमी बेलूत से खदेड बाहर करें 
लिए गृहयुद्ध के पुनरारभ की कल्पना की गयी 
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जैव कि इसराएल को ' सझस्त्र पार्थक्यवादी दलों के 
साथ सहयोग करते हुए बेकाआ घाटी में तैनात सीरियाई 
पर प्रहार करता था। 

फरवरी , १६८१ में 'मिडिल ईस्ट पत्रिका ने 
सैडविच सक्षिया के विवरण प्रकाशित करके लेबनान 
में सी० आई० ए० की प्रच्छनन गतिविधियों का एक 
नया भद्ाफोड़ किया। सी० आई० ए० की इस योजना 
के अनुसार इमराएल को लेबनान के दक्षिण मं सीरियाई 
फौजों को लडाई में उलभाना था और फिर दक्षिण 
एथी ईमाइयो के हमले को, जिसे बेम््त के आस-पास 

शरणार्थी ज्ञिविरों को नष्ट करना था 
म्र्थन प्रदान करने के लिए उत्तर की तरफ प्रहार 
उरता था। सीं७ आईं० ए७ की मान्यता थी कि इससे 
सारा ही लेबनान दक्षिणपक्ष के हाथो में आ जायगा 
और फ़िलिस्तीनी मुक्ति संगठन को नष्ट करके यह 
जितना फिलिस्तीनी समस्या को हल कर दगी। 
सैग्नो का विश्वास था कि इससे जाईन को बैप डेविड 
सम्रभौतों में शामिल होने और तथाकथित फिल्स्तीनी 
ग्वायत्तता के बारे मे » जिसे फिलिस्तीन की अरब जनता 
; निश्चपात्मक “मकर रूप से अस्वीकार कर दिया था 
वार्ता में भाग लेने को मजवबूर किया जा सकंगा। 

१६९५२ को गरभियों प्रे मध्य-पूर्द की स्थिति ने 
और खतरनाक मोड लिया। छ्वाइट हाउस की 
[री मिन्नोभगत से इसराएली सैन्यतव ने लेबनान के 
मबाफ एक नथा व्यापकस्सरीय हमला दर क्या 
गैर फ़िनिस्तीनियों लथा लेबनानियों के खिलाफ अवि 
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राम और खुलकर जनमहार की नीति बसते हुए 
देश के एक बडे भाग को अपने कछ्छे में ले तिशां 
इसराएली फौज ने वर्वरतम अस्तो-क्लस्टर बा 
दैलेट बम, फास्फोरस बस, मेपाम का प्रयोग रिया, 
साइदा ( सीडोन ) , नवातिया और एस्मूर (टायर) 
के खुशहाल शहरो को भूमिसात कर दिया और ते# 
नानी प्रदेश में फिलिस्तीनी शिविरों को जलाकर हई 
कर दिया। आतक्रमणकारियो ने लेवनानी शप्ठआरी 
देशभक्त शक्तियो और फिलिस्तीती प्रतिरोध आदीतर 
के अतिम गढ़ पश्चिमी बेखूत के रिहायशी इलाती 
को घेरकर ख़डहरों में बदल दिया। 

विश्व प्रेस ने ठीक ही कहा है कि सोयोनगरी 
फिलिस्तीनी समस्या को “हल” करने के लिए हि 
तरीकों को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी तिर्फ दि 
विश्वयुद्ध के समय नात्सियों के “यहूदी समस्या * 
हल ” से ही तुलना की जा सकती है। 

लेकिन ऐसा नहीं लगता कि जघन्य ऐतिहा्िक 
सादृत्यों से आक्रमणकारी के समुद्रपार सरक्षक तर्क 
भी सकोच का अनुभव करते हो-वे प्रत्यक्ष 
मानते है कि भध्य-पूर्व में सयुक्त राज्य अमरीता वी 
साम्राज्यवादी रणनीति को कार्यरूप देने के मामते 


में साध्य किसी भी साधन को उचित बना देते हु 
१६८२ के ग्रीष्म में लेबनान पर इसराएत 


आक्रमण ने इस भूमध्यसागरीय देश में अमरीकी 
घुमपैठ के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया! शीक्र ही लेदत/ 
प्‌ (३० वर्षों में दूसरी बार ) अमरीकी मैरीत सैतिरी 


जा . _ 6 अमरीकी श्रश्ामन इसत देश 
में स्थिति को सामान्य दताने भे सहायक शाति- 
स्यापक " सेना के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा 
ता, काफी-कुछ सैनिक कब्जे की याद दिलाने लगी। 
पट बात नेवनाती-इसराएली झाति समझौते पर हस्ताक्षर 

बाद, जो वास्तव में लेबनान पर इसराएली , अम- 
गैकी टै्मशाही की स्थापना का परिवायक था विशेषत 
भरकर मामने आयी । 


प्रीष्ष, १६८३ के अत तक स्पष्ट हो गया कि 
बनाने में राष्ट्रीय मतैक्य की स्थापना में हर तरह से 
डे अटकाकर और इस राएल तथा लेबनानी प्रति- 
"म को नये कृक्ृत्यों के लिए उकसाकर रैगन प्रशासन 
पने लिए एक सामरिक सेतुशीर्प बनाना और नेबनान 
, मरब राष्ट्रीय मुक्ति आदोलन तथा स्वतत्र राज्यों 
गैपत सीरिया के विश्द्ध संघर्ष के लिए अड्डे में 

करना चाहता है। 

तेबनान की घटनाओं ने तव और भी अनर्थसूचक 
* ले लिया, जद अग्स्त के अत में तथाकथित 
हुराष्ट्रीय सेनाओं" प्ले शामिल अमरीकी मैरीन 
| ने राष्ट्रीय देशभक्त शक्तियों के दमन में दक्षिण- 
ईसाई हैन्य दस्तों की सहायता करते हुए सामरिक 
वाइयों मे प्रत्यक्ष भाग लेना शुरू कर दिया। 

२० मितवर, १६८३ को लेबनान के गृहयुद्ध मे 
गैकी शिरकत सहसा बढ़ गयी। उस दिन अमरीकी 
नो ने बैरूत के निक्‍्टवर्ती पहाड़ी इलाकों पर 
रत गोलावारी को। गोलावारी का आदेझ्ष लेबनानी 
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सेना की मदद करने के उद्देश्य से दिया गया ई 
यह वियतनाम युद्ध के बाद से अमरीकी नौमेगा र 
सबसे बडी सामरिक कार्रवाई थी। लेबनात के दशा 
समुद्र मे गइत लगाते हुए अमरीकी नौमेना हे र 
युद्धपोतो में मुसलमानों की पोजौशनों पर मै 
गोले बरसाये। इस तरह से सयुत्त राज्य अमरीडा ने रेए 
के गिर्द की पहाड़ियों भें लेबतानी सेता गो भर 
महत्वपूर्ण पोज़ीशने हाथ से न जाने देने में मदद रोते 
के लिए सामरिक कार्वाइयों में उपनी मिरात हीं 
दी। पैटागॉन के प्रवकताओं ते बताया हि अपगी 
युद्पोतों ने एक दिन के भीतर अपनी ५ इतर गो 
से ३०० से अधिक गोले बरसाये थे। 
अरब देशो के सारे प्रगतिशील जतमत ही 
है कि लेबनान के विवाद में अमरीता हो हर 
सैनिक हस्तशेष नग्त अतर्राष्ट्रीय आतंकवाद ही कि 
है, जिसका गहारा वाशिंगटन इसलिए हैं दीं 
कि इस छोटे से भूमध्यसागरीय देश वर आती 3 
शाही कायम कर से! 
हास क्रे समय में अफगातिस्तात हशिए है 
सी? आई० 09 का एक मुख्य सद्य बते हर |! 
१६७८ के बसत में अफगानिस्तान, जिये सी 
सबसे पिछड़े हुए देशों में धिता जाता बा, हा | 
में छताग लगाकर बीगवी गईी में आ गंगा! ही! 
प्राति में अफगान जतता थे तिए खाती 7 #90५ 
और साप्राश्यवादी निर्भरता से मुक्त होते और ४ 
विरास दया प्रगति के पच को डउरमृह्त हर ध 


ब्क्द 


पाना एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है. लेक्नि अबामी 

प्रकार की पहली ही आज्नष्तियों ने दृस्गामी मामा- 

गिके-आर्थिक रूपातरणों की बुनियाद रस दी। 
जमोदारों और मूदखोरो के कक्‍्जों की मसूखी 


दम थे कि जिन्हे अभी हाल तक अक्ल्पनीय समझा 
जाता था और वे लाखो उत्पीडितो को सचेतन कार्रवाइयों के 
लिए जागृत करने लगे। 
तति के प्राश्भिक दिनो में ही अफगानिस्तान 

“ भूवपूर्व शासक बरब की तरफ, इ्यूरैड रेखा 
” उस पार पाकिस्तानी प्रदेश मे भागकर चल गये 
हो वे पठान क्‍्वीले रहते है, जिन्हें अग्रेजों मे पिछिली 
दी भे अपने पेनने से काटकर अलग कर दिया था । 
विक्रतिकारियों ने इस्लाम के रक्षार्थ जिहाद 
नारे लगाकर अफगानिस्तान में छाटे-छोटे गिराहो 
| भेजना शुरू कर दिया जो बहा अलग थलग गावा 
. दसले करते और अफयानिस्तानी अवामी जमहरी 
गे के मदस्यो ' ग्रामीण अध्यापकों सहकारी आदालन 
कार्यकर्ताओं और पयी सेरकार के सभी ममर्थक्ता 
। निर्ममतापूर्वक हेत्याए करते थे। 

यद्यपि तोड़फोड़ और आतंकवादी कार्रवाद्या न 
रिक स्थिति मे अस्थिरता उत्पन्न की पर दस्यगणा 
मक्कत जिया कि सुसज्जित शिविरों और अड्डा के 
/, बाहर से वित्तीय सहायता और हथियारों और 


न्बर 


निदेशको के विना उनके प्रयासों का विफल होगा 
अवस्यभावी है। 

इस बात को साम्राज्यवादियों ने भी समझ लिए 
और उन्होंने ऋ्रति के फौरन ही बाद स्थानीय प्रतिविया- 
वादियों को अपने मुख्य हथियार की तरह से इस्तेमात 
करते हुए नयी व्यवस्था के विहृद्ध अघोषित ह छ्ई 
दिया। मिसाल के लिए, ठेठ अप्रैल, १६७८ में हो 
पश्चिमी प्रचार ने विभिन्‍न सामंती ढुलों द्वारा जुटे 
हथियारबद गिरोहों को “राजनीतिक संगठन” घोष 
कर दिया था। 

जनवरी , १६९८० मे पाकिस्तान मे हुई इस्लामी 
सम्मेलन संगठन की बैठक में अफगान प्रतिक्रिश- 
वादियों का प्रतिनिधित्व पाकिस्तान में आधा 288 
पार्टियों और गुटों ले किया। ये सभी चरम दर्द 
राष्ट्रवादी सगठन हैं और उनका “जिहाद” का गार्गे 
अफगानिस्तान के बड़े बुर्जुआज़ी और सामती भूस्वामियो 
के पुरानी व्यवस्था को बहाल करने और अपने बीरे 
हुए भ्रभुत्व को पुनः प्राप्त करने के प्रयातों 
के लिए एक आवरण मात्र है। हिस्वे की 
जो अफगान प्रतिक्रातिकारी संगठतों में मे 
बडा और सर्वाधिक सगठित है, के नेता गुर 
हिकमतयार हैं, जो जाति के पहले ढुंदृज गई 
एक बड़े जभीदार थे। हिज़्वे इस्लामी का राजी 
. ढार्यक्रम अफगानिस्तान के जनवादी प्रगतिशीत दार्म 
को उलटनता है। इसे देरों रूड़िवादी मांगों वीं हैं 

छिपाया जाता है, जैसे औरतों के तिए बी 


का 


निदेशकों के बिना उनके प्रयानों झा सिः 
अक्व्यभावी है ] 
उसे बात को साम्राज्यवादियों ने शी इसे 
और उन्होने काति के फौरन ही बाद ह्यातीर 
'बियो को अपने मुख्य हथियार की तह हे है 
करते हुए नयी व्यवस्था के विश्द अपोति [ 
दिया। प्रिसाल के लिए, ठेठ अप्रैतन, (६१६ 
'र्चिमी प्रचार मे विभिन्‍न साम्रती मो कर 


गरिरोहो को “ राजनीतिक संगत 
कर दिया था। 


नोडने की अनिवार्यता " वालक-बालिकाओं की अलग 
शिक्षा, सरकारी कर्मचारियों के लिए पश्चिमी पहनावे 
के इजाय “ राष्ट्रीय पोशाक" और दराव तथा जुए 
'र पावदी। तिस पर भी “ पश्चिमी प्रभाव के विर्द्ध 
पर्ष ” हिकमतयार को सी० आई० एं० और इसराएल 
$ भोस्ताद के साथ घनिष्ठ सहयोग करने से नहीं 
रोकवा। 


सफयानिस्तानी कौमी इस्लामी मुहाज के नेता 
अहमद जिलानी और एक अन्य प्रतिक्कातिकारी 

नेता भुजादीदी सिबगतउल्लाह खानदानी 
पीर हैं, जो हिकमतयार की ही तरह मज़हबी लफ्फाजी 
शा इस्तेमाल अपने प्रतिक्रातिकारी कार्यक्रम पर परदा 


पैयद 


औलने के लिए करते हैं। दोनो हो उन सामत बुलों 

हैं, जिनकी अफगानिस्तान के विभिन्‍त्र इलाकों 
पे बड़ी-बड़ी जमीदारिया थी। अफगानिस्तान की जमात- 
९:इम्लामी के प्रेत 


। वुराहानुद्दीन रब्बानी भी सामत 
ईन के ही है। कराति के पहले उनकी काबुल और बदसच्ां 
पृ भे विजश्ञाल जमीदारिया थीं और वह ब्रिटेन अपर 
# रोका को कराबुल (पोस्तीन ) की थोक फरोष्ण 
ढिया करते थे। हिकमतयार की हो तरह स्ख्याती मे 
मो० आई० ए० के साथ घनिष्य ग्प्क हैं और 
उमसे बह वैसे और निर्देश प्राप्त करते हैं। 
अप्रैल त्राति के फौरन ही वाद प्रसिद्ध अफकागा- 
“विशेषज्ञ , सी० आई० ए० एजेट शुई शत काइुल 
पहुंचे , ताकि अफ्गात प्रतिक्रातिकारियों से संपर्ष रथा: 
पति कर सके। अपने कार्यभार में यढ़ अमपत्त "ड़ 


है 
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निदेशकों के दिना उनके प्रयासों का विफल 
अवदश्यभावी है। 
इस बात को साम्माम्यवारदियों ने भी समझ 
और उन्होंने क्राति के फौरन हो बाई स्थानी+ प्री! 
वादियों को अपने मुख्य हथियार की तरह से इसे 
करते हुए नयी व्यवस्था के विनद्ध अधोपित पुएँ 
दिया। मिसाल के लिए, ठेठ अप्रैध १६३६८ मे 
परिचमी श्रचार से विभिन्‍न सामती हुलों द्वारा अ 
हथियारवंद गिरोहों को “ राजनीतिक संगठने घों 
कर विया था। 
जनवरी . ६६६० में पराविस्तान में हुई णले 
सम्मेलत संगठस की वैडक भें अफगान प्रॉतिषि 
बादियों का ब्रतिनिधिल्व पॉहिस्तात मे आधारित 
दार्टियीं और मुदों ने जिया। ये सभी चरम दक्षिप 
काजुबादी संगठन है और उतता जिहाह़ होता 
अपगानिस्तान थे बडे वर्जआजी और शामली भुस्वीमि 
के धुरानी ख्यवस्था को बढाल करते और अपने छा! 
हुए प्रमुख को बुत ब्रौत करत # प्राण 
लिए हक आवरण मात्र ॥। टिख इरसॉर्मी 
डे अपाज प्रतिवॉतिररगी सजद्रता है. मई! 
दहा और सर्वाधिक सर्ताट्त # # जगा दुलाईर:ँ 
द्वार है जो करत वे परय इंठृंड थृ॥ है 
डा डे इमीदरार य। टिल इरलॉसी हा शाजवा75र 
कप्रवमस अप टिसाल हक इतावादी वर्योतितीक पान्‍सल 
को टेस्ट! है। इसे देरी अदिवादी ही आए 
मै दिाश कार है, हैक * ५ ४ र उकरार 


$ 
हि 


डने की अनिवार्यता / बालक-वालिकाओ की अलग 
'क्षा, सरकारी कर्मचारियों के लिए पश्चिमी पहनावे 
' बजाय “राष्ट्रीय पोशाक ” और शराब तथा जुए 
र ग्वदी। तिस पर भी “पश्चिमी प्रभाव के विरुद्ध 
पर्ष ” हिकमतयार को सी० आई० ए० और इसराएल 
! भोस्माद के साथ धनिप्ठ सहयोग करने से नहीं 
'क्ता। 

अफेगानिस्तानी कौमी इस्लामी मुहाज़ के नेता 
मैयद अहमद जिलानी और एक अन्य प्रतिक्रातिकारी 
परे के नेता मुजादीदी सिबगतउल्लाह खानदानी 
पर हैं, जो हिकमतयार की ही तरह मजहबी लप्फाजी 
$ा इस्तेमाल अपने प्रतिक्रातिकारी कार्यक्रम पर परदा 
गलने के लिए करते हैं। दोनों ही उन सामत कुलो 
है हैं, जिनकी अफगानिस्तान के विभिन्‍न इलाकों 
में बडीडडी जझुमीदारिया थी। अफगानिस्तान की जमात- 
+इस्तामी के नेता बुराहानुद्दीन रब्बानी भी सामत 
रन के ही है। क्राति के पहले उनकी काबुल और बंदखशा 
मूवी भे विद्याल ज़मीदारिया थी और वह ब्रिटेन और 
'फिरीका को करादुल ( पोस्तीन ) की थोक फरोख्त 
किया करते थे। हिक््मतयार की हो तरह रख्वानी वे 
भी सी० आई० ए० के साथ घनिप्ठ सपर्क है और 

उससे वह वैसे और निर्देश प्राप्त करते है। 
अप्रैल क्ाति के फौरन ही बाद प्रसिद्ध अफगा- 
निस्‍्तान-विशेषज्ञ , सी० आई० ए० एजेट लुई दप्रे काबुल 
पहेरे, ताकि अफगान प्रतिक्रातिकारियों से सपर्क स्था- 
एव कर सके। अपने कार्यभार में वह असफल रहे 
ञ्भ्र्त 


और नववर, १६७८ में अफंगातिस्तान से निष्वानि 
कर दिये जाने पर वहे पाकिस्तान चले गये और कहा 
सी० आई० ए० एजेटों की एक टोली का गद्ाता 
करने लगे। उतकी टोली सत्स्त्र प्रतित्रातिकारी वि 
का समत्वयन केंद्र बन गयी। लगता है कि परकअकगात 
सौमात पर अन्य अमरीकी गुप्तचर्या एजेट भी गा 
द्रव्य निरोध प्रशासन और एशिया फाउड्रेशन 
आवरण में इसी तरह के कार्यों का निर्वहत करे है 

१६७७ में इस्लामाबाद में सी०आई० ए२ क्र 
के प्रमुख जॉन रैगन थे। उतके सहकारी रांबर्ट तैर्मा 
नामक अमरीकी “राजनयज्ञ ” थे, जिन्हें (६४४ 
ही अवाछनीय व्यक्ति घोषित करके अफगातिलाद 
से निकाल दिया गया था। अप्रैल क्राति के बाई उनती 
सहायता के लिए सत्ता-परिवर्तन और अत्ध्वम का 
के विशेषज्ञ ली रॉबेन्सन , रॉजर्म बॉक और वान *_ 
सऊदी अरब से इस्लामाबाद पहुच गये। ये ” खामोश 
अमरीकी ” अपनी गतिविधियों का पाविस्तानी रा 
के वैदेशिक मामलों के सलाहकार आगा घाही और 
पाकिस्ताती विदेश सचिव नवाज ज्ञाही के साय 
करते थे। आगा शाही का अपने भाई, सबुर्ी ए 
अमरीका मे पाकिस्तानी राजदूत आगा खलील मे 
सी० आई० ए० के साथ अरसे से सवध था, जव 
नवाज शाही की अफगानिस्तान के भूतपूर्व शाही वी 
दान के साथ रिघश्तेदारी थी। 

अमरीकी तथा विश्व जनमत के आगे आग 
प्रतित्रांतिकारियों को वित्तीय सहायता देते और रे 
२५२ 


प्रशिश्क्र तथा हेयियार भेजने का औचित्य-स्थापन करने 
रे निए वाशिंगटन अफगानिस्तान के क्रातिकारी नेताओं 
हर संयुक्त राज्य अमरीका के प्रति शत्रुतापूर्ण वार्यों 
का आरोप भइने का कोई बहाना सोज रहा था। 
इगे तरह भा बहाना १४ फरवरी १६७६९ को कावल 
में अपरीकी राजदूत एडोल्फ डब्म की हत्या मे बना। 
रस भी० आई० ए० की वाशिंगटन और कावन के 
बीत पूर्ण विच्छेद करवाने की ज़िंद के छझिक्तार हा। 
देवई के साप्ताहिक 'ब्लिट्ड के अनुसार अम- 
रीकी भरगगर ने डेब्स की हत्या का अफगानिस्तान के 
पीथ भबरध-विच्छेद करने के बहाने वी तरह उपयाग 
ग्यि। आर्थिक सहायता संबंधी सभी समभौतो और 
श््षो को मगूख कर दिया ग़या। हृब्य के बदल कमी 
नेत्र उत्तराधिकारी वी नामजदगी नहीं हुई और 
दम काबुल पर सानवाधिकारो बे उल्लघन के 
गीप्र सगाये जाने सगे। ' 
प्र मुहम्मद तरकती की हत्या और हाफिज 
उन्नाह अमीन द्वारा सत्ता के रृथियायें जाने को पृव॑वला 
में मी आई ० «७ ने अपगानिस्तान कब विरद अपन 
पगगार्य के विशेषज्षर तेज कर दिया। अगस्त 
!१७१ में जाने गन पाजिस्तानी सुरक्षा के प्रधान 
बप्परारियों _ रोदौर और आलम - से मित्र और उनमे 
बर्तानिस्तान मे आगामी परिवर्तनों क्ष सम्शगल ये 
सारोग हे बारे में सहमति हो गया। प्रत्यक्ष है कि 
बन थे इस चरिदर्ननों वी वड़ल ही प्रचना पार 
रो) पैसे बैठक में मी७ आईण० 7७ शधा राडिं्वानों 


सीओ । 


गुप्तचर्या द्वारा जनवादी अफगानिस्तान के वि 
कार्रवाई का एक सयुकत कार्यत्रम स्वीकार झ्या एग। 

सी० आई० ए० प्रमुघो द्वारा इस कार्य डे 
अनुमोदित किये जाने के बाद जॉन बैगन उन पार्िशाती 
जनरलों से मिले, जिन्हें कुछ ही बाद अपरगॉतिह 6 
से लगे इलाकों के कमाइर नियुक्त गिया गगा। रह 
और सैसई ने पाकिस्तानी सूचना मत्री हामिद हुए! 
से भी भेट की। उनके साथ उन्होंने अफगानिस्तान गत 
प्रचार अभियान के बारे में हिस्‍्तार गे गए 
किया । 

आगे चलकर सैसई ने शीर्प”्य 
धिक्रारियों के साथ मिलकर बुरहातुदीत र्खाती 
मेतृत्व॒ से तथाकथित इस्लामी अजुमतन विश 
अकगानिस्तान वी स्थापना करती शुरू गी। 

नथ्य ये हैं। मपर कली हाउगी चुतती पी 
करता ही शेयरवर समभता है और अमरीती प्रशा्ती 
सारा डोर सगाोतर गी० आई० ० द्वारा पोधित ई! 
ओ और प्रालेजकों को “ रवाधीततों हपरासियों 
रहे येद्द करता है। 

सरता है हि अमरीकी शासगर हल ईहती 77 
बागी राजततदादी गुटों के धारतविरोधों पर 
को भी “स्ववजता संपर्ण का आग ही 
विशक यह प्रे प्रशाधिव ईाते में हैं 
ही हशह शैमपत नी तैयोटियाँ मे शी अप्ट ० 7 + 
सकिय सह़म्ातिताँ के अलेर समाधार हां हद 


हि 


हब? 


हम मी 3 


पॉरिस्ताती हैं 


१६८१ की गरमियों में वाशिगटन से हुए एक 
पत्रकार सम्मेलन भे अमरीकी पत्रकार कलार्क किसिजर 
ने ईरानी उठावासियों की कुछ गुप्त दस्तावेजों को 
उड़त क्या , जो ईरात से सैनिक सत्ता-परिवर्तन के 
निए पश्चिम की तैयारियों और अमरीकी निदेशन को 
प्रमाणित करती थी। 

इन दस्तावेज्ञों से यह पता चलता था कि ईरानी 
जाति के विरुद्ध पट्टयत्र मे शाह की अगरक्षक सेना 
और मुरक्षा पुलिस के भूतपूर्व प्रमुख तथा राजनत्र के 
उन्य समर्थक ऐक्धबद्ध थे। उनका लक्ष्य ईरानी सरकार 
को उलटना और देश में अप्रीका-समर्थक सरकार की 
पापना करना था। पड़यत्रकारियों का मुख्यालय वाशिग- 
टन में, छवाइट हाउस से बुछ ही कदमों के फासले 
परे, स्थित था और उन्होंने ल्यूइस भ्रैपटन एसों 
शिएट्स नाम की प्राइवेट कपनी को अपना आवरण 
बना रखा था। पइ्यत्र मे केद्रीय व्यक्ति थे ईरानी 


नागरिक, वाश्षिगटन में शाह के दूतावास में भूतपूर्व . 


परामर्शदाता असद जोमायू और अमरीकी नागरिक 
भयुक्त राज्य अमरीका की वैस्ट पॉइट सैनिक अकादमो 
के स्वातक जॉन मैमफर्ड । 

पत्रकार सम्मेलन भें प्रकट हुआ कि प्रड्यश्रकारियों 
नै ईरान बी इस आगामी अमरीका-समर्थक ' सरकार 
में भ्धान भत्री थद के लिए उम्मीदवार को उछयन भी 
गैर निया था। यह पद जनरल बहरासम आगरि्यिाना 

मिलना था, जो इस समय पेरिस मे रह रहे है। 

सता-परिदर्त के संगटतवरज्ताओं के पास बहुत 


न 


बड़ी धन-राशि उपलब्ध थी। एक निर्देश के अगुवार 
केवल पश्चिमी देशों के जनमत को प्रभावित करे 
के लिए प्रति मास ५ लाख डांलर खर्च किये जाने ये! 

१६८२ के वसत में तेहरान से भूतपूर्व ईदनी 
विदेश मत्री सादिक कुतुबडादे द्वारा रचे गये आयादुल्ताई 
खुमैनी की हत्या के पड्टयत्र का भडाफोड करने दी 
ऐलान किया गया। इस पड्यत्र के काफी ब्यौरें अर 
प्रकट नही किये गये हैं, मगर कुछ प्रेशकी का विद्ाद 
है कि इस बार भी पड्यत्र के सूत्र अतवे' तैग्ली हीं 
पहुचेगे। 

स्वतत्र देशों के विरद्ध सी० आई० ए० वी ध्वी 
त्मक कार्रवाइयो के बारे में दुनिया को आये दित नयी- 
नयी खबरे सुनने को मिलती हैं। ऐसी ही सबसे तावीं 
खबरों में से एक यमनी लोक गणराज्य से आयी है, 
जहा मार्च, १६५२ में सुरक्षा सेवा ने सी? आई? ए९ 
द्वारा प्रशिक्षित एक आतकवादी गु्ट का पता लगायी 
जो बड़े पैमाने पर तोडफ़ोड और राजतीविक हत्या? 
करने के लिए देश में चोरी से धुस आया था। अरब 
में खुले मुकदमे के दौरान यह प्रकट हुआ किए 
दक्षिण यमनी उत्प्रवासियों को अमरीकी और विद 
प्रशिक्षकों ने भरती और प्रशिक्षित किया धा। यहा 
में दो चरण थे-सतेल भडारो, विजलीपरों तथी 
औद्योगिक उद्यमो को विस्फोटों द्वारा ध्वम कला! 
जिससे देश में दहशत मच जाये और फिर देश 
तेताओं और यमती सप्ताजवादी पार्टी के सदस्यों 
हत्याओों का सिलसिला। 


रू 


परहुषत्र असफल रहा - जैसे लैग्लो की ऐसी क्तिनी 
हो और हो योजनाएं भी विफल रही है। लेकिन फिर 
भी यह बात नही भुलायी जानी चाहिए कि अभाग्यवज्ञ 
अनर्राद्रीय आतक्वाद के उपकरण हमेशा ही निशाना 
नही चूक्ते। आज जब सयुक्त राज्य अमरीका ने लगभग 
धरे ही विश्व को अपने “बुनियादी हितों ' का क्षेत्र 
घोषित कर दिया है, ससार के पारपरिक रूप से 
विशेषकर विस्फोटक माने जानेवाले इलाकों में तनाव 
अपने क्रातिक बिदु पर पहुच गये है। सभवत सर्वोर्पारि 
पैह बात मध्य-पूर्व और दक्षिण एंशिया पर लागू होती 
है। इस प्रदेश को वारूदभरे एक विज्ञाल परीपे से तुलना 
की जा सकती है, जिसमे दाशिगटन अतर्राष्ट्रीय आतक- 
5 के आपराधिक आचरणो को खुले तौर पर प्रोत्साहन 
देकर पल्ीता लगाने की कोशिश कर रहा है। 


घोरीस असोयान 


अफ्रीका में नये-नये राज़ खुलते हैं 


“वह तुझसे प्यार करने का दम मरता है। डय गईं 
तो देख कि वह तेरे लिए क्या करता है!” जब 
कोई नया अमरीकी राष्ट्रपति अपने पद की भव 
ग्रहण करते समय अपने उद्घाटन भाषण में यह वी 
देता है कि सयुक्त राज्य अमरीका उत्मीडित देशो 
न्‍्याय्य सघर्थ का समर्थन करेगा, जनतत्र की मद 
करने के लिए काम करेगा और नसलवाद, रगमेई 
और भेदभाव के विरुद्ध सघर्ष करेगा, तो यहें सेनेगाली 
कहावत हमेशा ही याद आ जाती है । 

१६८१ में पदारूढ होने पर राष्ट्रपति रैगन नें 
इस परपरा में कुछ परिवर्तन करने का निश्चय वियां! 
अपने चुनाव अभियान के दौरान ही उन्होंने कह 
रास्ता अपनाने का और दक्षिण अफीडी गणरीख 
तथा उन देशो के भी सदर्भ मे, जिन्होंने साआज्यदादी 48 
हुकमशाही को अस्वीकार कर दिया थीं और प्रगतियाँ 
सामाजिक-आर्थिक रूपातरण करना शुरू कर दिया गीं। 
संयुक्त राज्य अमरीका की नीति को बदलते वी प्र 
क्या था। रॉनलड रैगन ने वाशिगटन की राजनीति 


शब्दावली में एक नयी परिपाटी का प्रचलन डिया हैं” 


ऊपएल 


आज द्वाइट हाउस मसलवाद और रगभेद के खिलाफ 
सड़नेवाले दक्षिण-पश्चिम अफ्रीकी जन सगठत ( स्वापों ) 
और दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य की अफ्रीकी राष्ट्रीय काग्रेस 
सहित सभी अफ्रीकी मुक्ति आदोलनों को “अतरॉप्ट्रीय 
वनहृवाद” का समानार्थक मानता है। इसके बाद अगर 
अगरोदी राष्ट्रपति दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य को आधि- 
तारिक रूप से संयुक्त राज्य अमरीका का “मित्र” 
होने ही भज्ञा देते हैं, तो इससे किसी को भी अचरज 
गहीं होगा। 
पप्ट्पति रैगत की इस थुली स्वीकारोजित मे 
उस अफ्रीका में अमरीकों नीति के वास्तविक लक्ष्यों 
> एके बार फिर जाहिर ही किया है और ये लक्ष्य 
हैं राष्ट्रीय मुक्ति आदोलनो का तलोच्छेदन करना 
प्रगतिशील देशो में अस्थिरता उत्पन्न करना, आतंक- 
बाद और प्रतिक्रियावादी शासनों को सर्वतोमुखी समर्थन 
देवा, और सामरिक दृष्टि से भहत्वपूर्ण अफ्रीकी इलाकों 
मे सैनिक-राजनीतिक उपस्थिति काथम करना। 
अफ्रीका के लिए सयुक्तत राज्य अमरीका की प्रसार- 
वादी योजनाओं मे सी० आई० ए० की एक विशेष 
भूमि है। अगस्त, १६८१ में अमरीकी काग्रेस के 
सदत की एक विशेष समिति ने निर्णय किया 
कि अफ्रीका भे सी० आई० ए० की प्रच्छन्त कार्रवाहयों 
४ पैसा लगाना अत्यादश््यक है। प्रेस रिपोर्टों के अनुसार 
रैगन प्रशासन ने सी० आई० ए० को अफ्रीका में कोरा 
जाना दे दिया है और उसके सारे गर्हित कार्यों की 
पर्ण गोपनीयता को प्रत्याभूत किया है। सी० आई० ए० 


२५६ 


के मुख्य लक्ष्यों में इंय्रिओपिया, अगोला , मोजाहिक, 
जिवाब्ले , तजानियां, जाबिया, कागो लोक गणराज्य, 
बैनिन , लीबिया , मारीशस , मदागास्कर , गिती-दिसाऊ. 
मिनी , जाइर और कीनिया झामिल हैं। स्वाभाविदा, 
हर देश के लिए अलग विशिष्ट लक्ष्य ह्ँ ॥ सी० आऑई* 
ए० का भिशन उन झासनों को मजबूत करने के अपने 
प्रयासों को बढ़ाता है, जो नवउपनिवेशदादियों मे 
साथ सहयोग करने को और ऐसे मूलगामी सामार्जि- 
आर्थिक रूपातरणों को कार्यरूप देने से बाज़ अने 
तैयार हैं, जो अमरीकी इजारो के हितों का अतिकरमर्य 
कर सकते है। दूसरी ओर, चूंकि अफ्रीका को ” बुतियादी 
अमरीकी हितो” का क्षेत्र घोषित कर दिया गयीं है, 
इसलिए सी० आई० ए० को उनते सभी के बिता 
किसी भी साधन का उपयोग करने की खुली एू्ट रे 
दी गयी है, जो वाशिंगटन की नीति में आड़े आन 
की जुर्रत करते हैं। 

अफ्रीका में सी० आई० ए० की कार्रवाइयो हीं 
इतिहास अफ्रीकी स्वतत्रता सम्रामियों के विष्द्ध पाशरि 
अत्याचारों से परिपूर्ण है। 

भूतपूर्व सी० आई० ए० 
' दुश्मनो की तलाश में ' झीर्पक अपनी पुस्तक 
है कि सैद्रल इटैलीजेस एजेसी वी ध्वसात्मर्क गति 
विधिया लगभग सारे ही अफ्रीकी दैश्नों में पैली हूँ 
हैं। सी० आई० ए० के अधिक जगविदित बारयों मे 
पत्नीस लुसुवा की हत्या, क्‍्वामे एस्व्रूसा का सती 
हटाया जाना, अंगरोला मरे साविवी के गिरोहों । 


एजेट जॉन स्टॉइबैल ॥ 
में तिया 
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पहानता और ब्रेनित में सत्ता-परिवर्तन का प्रयास 
आते हैं। 

राजनीतिक हत्या अफ्रीका में सी० आई० ए० का 
एक प्रिय हथकडा है। राष्ट्रीय मुक्तिति आदोलनों को 
कमजोर करने और समाजवाद की ओर अभिमुख 
देशों को डराने के प्रयास में लैग्ली के विशेषज्ञ लोक- 
प्रिय अफ्रीको नेताओं को “दूर कर देते है और 
वाध्मिगटन के आगे भुकने से इन्कार करनेवाली विधि- 
एम्मन सरकारों को उलट देते हैं। यह बहना हो 
फ्ी होगा कि पिछले दो दशकों मे अफीका में जो 
४० से अधिक सत्ता-परिवर्तन हुए हैं, उनमें से अधिकाश 
९ आई० ए० द्वारा ही रचे और क्ियान्वित किये 
गये थे। 


भैयुकत राज्य अमरीका के सहायक विदेश मव्री ( अफ्रोवी 
मामले ) चैस्टर ए० क्रॉकर ने जून, १६८१ में कहा 
पे दक्षिणो अफीका-जाइर से लेकर केप (आशा 
अतरीप-सं ) तक-मभे हमारी दिलचस्पी हमारे द्वारा इस 
क्षेत्र के ध्युक्त राज्य अमरीका तथा पश्चिमी विश्व के लिए 
गमरिक , राजनोतिक तथा आर्थिक महत्व की मान्यता 
मे उत्पन होती है. दाव इतने ऊंचे है हमारे पार- 
शरिक हितो को खतरे इतने ज़्यादा हैं और , सर्वोपरि 
रक्षणो अफ्रीका के जनगण के लिए कीमत इतनी भारी 
है कि हम इस प्रदेश की चुनौतियों से मुह मोड़ मही 


सकते। ”* सचमुच , दक्षिणी अफ्रीका की “बुत 
तियो का सामना करने” के लिए अमरीक्षा मे 
उठाये जानेवाने कदम हाल के समय में बह से 
हो गये हैं, खासकर जहा तक ड_ि वे मीमातक राज्यों 
से और नमलवादी दक्षिण अफ्रीका के विरद्ध सपर्पस 
अफ्रीकी मुक्ति पार्टियों से सवध रखने हैं। 

सी० आई० ए० ने अफीकी देशों में प्रगति 
प्रवृत्तियों को कमजोर करने और मसलवादी तथा शी 
क्रियावादी शक्तियों की स्थिति को मजबूत करते के 
लिए बीसियो कार्राइया की हैं। इनमें से 
ही कार्रवाइयो का परदाफाश हो गया है। 

१६७४ में सी० आई० ए० ने अगोता में - अर 
वियतनाम में अमरीकी आत्रमण को अलग रहे झिए 
जाये , तो - अपनी युद्धोत्तर वर्षों की सबसे बड़ी वार 
वाई शुरू की। 

अगोली जनता ने अगोली 
( एम० पी० एल० ए०) पार्टी के नेतृत्व मे 
प्रधर संघर्ष के बाद स्वतत्रता प्राप्त की। है से 
१६७५ को अगोला लोक गणराज्य वी उद्पोषणा 
गयी और ससार के अधिकाशय राज्यों ने उसे मान्य 
प्रदान कर दी। लेकिन उपनिवेशवाद के अब 
दक्षिण अफ्रीकी नसलवाद और सामझाज्यवादी सारमिएे 
के विरुद्ध सघर्ष को समर्पित प्रगतिज्ञील शकियों ही 


स्वतंत्रता जन-आदीत 
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प्र विजय वो प्रिटोरिया में और विज्ेषकर वाशिगटन 
मै पमइ नहीं विया गया। 

अमरीकी प्रशासन में तत्काल सथी लोकप्रिय सरकार 
ई दिरद्ध खुते तौर पर शत्रुतापूर्ण रवैया अपना लिया 
और अपनी वार्रवाइयों को दक्षिण अफ्रीज्ी गणराज्य 
ई भाय समच्वित बरते हैए उसे बलपूर्दक उलटने की 
बोशिश की। सी० आई० ए० को अगोला की पूर्ण 
खितजता ओे राष्ट्रीय संघ ( पघूनीटा ) और अगोला 
बी सतब्ता के गष्ठीय सोरचे ( एफ० एशनि० एल 
70) भी सहायता बे लिए बोर्ड #७ कराई डॉलर 
दिये बये। थे प्रतित्रातिकारी गुट है जिलत नता 
पी+ भा ० 7० हे: बटपुतले भोनास साविबी और 
होऐेन सेबरेगों है। अमरीकी वायु सता के परिवहत 
डदिमानों ने जाइर में ग्थित यूतीटो और एफर एन० 
एपृ0 ७७ मे अटटी बो हथियार और गौलाबारूद 
पहुचादे। प्रतिक्रातिकारी गिरोहों बे पास अमरीशी 
नि सलाहहार और प्रशिक्षर पहुणछ शय। अपरीशो 
होह्टे रे दैनिक मे अगोड़ा के खिलाफ सैसिब कक्‍ाई 
बदयों थे भाग लिया। 

८१ में दक्षिण अपीक्ी शाजशीय एसरक्षा स्पूरो 
( इगेस ) थे तर भूतपूर्व एजेंट गॉईल विटए ने एच 
पूणर प्रशाशित बे जिगमे अगाला में सीर आईल 0« 
हया बॉस्स के दीच स्ह्योग बा विरदत शत दिया 
एसी दा। शाम हौर हो दिशा ने बचाया वि शी 
हा० ७०० शाप दॉर्ग एम० पीर दल १७ थी शाजार 
वो रइ्रने बे अपन शर्भी प्रयासा से प्र ताज सार 


बनाये रखते थे। अगोला में अमरीवी-दक्षिण भ्रपीरी 
हस्तशेप के दौरान उनके प्रतिनिधियों की जाई हें 
नियमित बैठके होती थी और बॉस्‍्स के निदेशा ने 
सी० आई० ए० के शीर्पस्थ अधिकारियों से चर 
के लिए दो बार वाशिंगटन की यात्रा की। 

इन ध्वसकारी गिरोहों-यूनीठां और एक एतर 
एल० ए०-के नेताओं, साविबी और रोेतों, | 
सी० आई० ए० का पूर्णतम समर्थन प्राप्त था। जप 
कि पता चला, गोवेतों को अपने अमरीरी म्रागिं 
में १०,००० डॉलर सालाता मिला करो पे। 

लेकिन , सयुकता राज्य अमरीषा के इस मो 
गरमर्थन के बावजूद , यूनीटा और एफ एत१ दे ९ 
की रैनिक स्थिति तेज़ी से बिगइती गयी और एरँ! 
दक्षिण अफीती गणराज्य की नियमित गेनाओं वो 
अगोला के विरद्ध सशाई में उतर आता पशा। 

नवोत्यन्न गणराज्य ने, जिसे पाने हे अब 
अपनी कोर्ट सेना ही थी और ने दक्षिण अपीरी 
सेथा आतरिक प्रतिकातिदारियों दरों हें हो रे 
च्वमत्तार्य का निरोध वबरते में पर्पाप्त माधत्र हीं डे 
मड़ायता के लिए समाजवादी देशी जी और हू ॥300 
धअपत अतर्शद्वीयतावादी आर्तव्य के प्रहि विर्शॉर 
ममाजदादी देशों ने अगोला को हवियार प्िलवाहा 
विलिस्सीय साप्तान और यायंटादार्थ भेजे दुसरे अर 
कयुबाई गैतिक टुकहियां भी सहायता ई तिए जी 
पंटुचं। इस सज़ादतों ने अगोजा दिए 
मफ्छरश चर आये खरे को दूर परही और है 
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के साथ अपने देश के निर्माण भें लगता सभव कर 
दिया। अलबत्ता अग्रोला की सरकार ने क्‍्यूबा से 
जैबे तक दक्षिण अफोवी आक्रमण का खतरा दना 
एहता है, त़ब तक अपने तैनिक वही रहने देने का 
अनुरोध क्रिया। यह एक पूर्ण विधिमम्मत अनुरोध 
दा-सयुक्त राष्ट्र सघ का घोषणापत्र एक प्रभुतासपन्न 
प्र द्वारा दूसरे राष्ट्र से सहायता का अनुरोध किये 
जाने के अधिकार को मान्यता देता है । 

“ क्यूबाई सैनिक अगोली सरकार के अनुरोध 
पर अगोला आये थे, क्‍योंकि देश हम्तक्षेप का सर्वोपरि 
7मबवादी दक्षिण अफ्रीकी सेना के हस्तक्षेप का शिकार 
हो गया था की एम० पी७० एल० ए० श्रमिक पार्टी 
के राजनीतिक ब्यूरों के सदस्य तथा सचिव लूसीओ 
सारा ने जनवरी, १६८२ पे क्हा। “यह अनुरोध 
नयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र मे सन्निहित विधिसम्मत प्रति- 
रक्षा के अधिकार पर आधारित था। " 

अग्रोला में सो० आई० ए० की कार्रवाई ने सारी 
दुनिया मे विरोध की सहर पैदा कर दी। अमरीकी 
जैनमत में, जहा वियतनामी मुहिमवाजी की याद 
भभों ताज्ञा ही थी, अफ्रीका मे वाशिंगटन के गुप्त 
पैड का अत किये जाने की माग कौ। १६७६ में 
जनम के दबाव ने अमरीकी जाग्ग्रेस को यूनीटा तथा 
एफ० एन० एल०७ ए० को प्रल्छन्त अथवा प्रत्यक्ष सहायता 
निपिद्ध करते का कानून बनाने के लिए मजबूर कर 
दिया। अपने भ्रस्तावक के नाम पर यह कानून क्‍्लार्क 
मशोधन के नाम से विज्ञात है । 


पड 


लेकिन क्लास समझोधन अगोला में अमरीकी 
माम्राज्यवादी साडिशो का अत न कर सत्री। संयूति 
राज्य अमरीका के अगोली प्रतिक्रातिकारियों के साथ 
सर्पक बते रहे। दाइट हाउस मसलवादी दक्षित् 
अफीकी शासन की सहायता से अग्रोला में अस्विरती 
उत्पन्त करने के अपने प्रयासों से वाह नहीं आय! 
इस प्रसग में यह उल्लेखतीय है कि १६७६ मे 
सी० आई० ए० ने यूनीटा के नेता साविबी वीं चोरी 
से वाशिगटन पहुचाया था, जहा मा्विवी ने आई 
उच्च अमरीकी अधिकारियों से भेट की , बितमे अमरीर 
राष्ट्रपति के भूतपूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सहायक है 
किसिजर भी थे। कि 

जहा तक रॉनल्ड रैगन की बात है, उन्होंने हीं 
अपने चुनाव अभियान में यह कहते हुए यूनीटा का बुर्तः 
कर समर्थन किया था कि “ साविबी का आधे से अधिक 
अगोला पर नियत्रण है। - मैं नहीं समभता- कि 
हमे उन्हे हथियार नहीं देने चाहिए। 

रॉनल्ड रैंगन के दापथ ग्रहण करने के ठीक पहने 
विलियम केसी, जिन्हे जल्दी ही सी० आई० एक 
निदेशक बनता था, और रिचर्ड एलेन, जो बाई 
राष्ट्रपति के राष्ट्रीय सुरक्षा सहायक बने, ने बुरी 
के प्रतिनिधियों से भेंट की और उन्हे अमरीरी समर्थे 
का आश्वासन दिया। पद ग्रहण करने के बाद राष्ट्रपति 
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रैगन ने काग्रेस हारा क्‍लार्क सशोधन के निरस्त 
जिये जाने की जोरदार माग की। 

मार्च, १६८१ में साविबी को वाशिंगटन आने 
दा आधिकारिक निमत्रण दिया ग्रयां। उसी महीने 
अमरीकी विदेश भत्री अलैग्डेडर हेग ने लद॒न में यूनीटा 
के प्रतिनिधियों के साथ इस संगठन को सहायता के 
दारे भे बातचीत की। दिसवर, १६८१ में साविबी 
को विदेश विभाग मे मिलने के लिए बुलाया गया 
और अमरीकी अधिकारियों ने उन्हे प्रत्यक्षत उकसावे 
हे उद्देश्य से “राष्ट्रीय मुक्ति आदोलन का नेता" 
कहा। 

यह शायद ही साथोगिक है कि साविवी की सयुक्तत 
पज्य अमरीका यात्रा के दौरान ही लुआडा में अगोला 
के सदसे बड़े तेल झोधन कारखाने मे जबरदस्त विस्फोट 
हुआ। जाच-पड़ताल से यह सिद्ध हुआ कि तोड़फोड़ 
की इस कार्रवाई की योजना संयुक्त राज्य अमरीका 
और दक्षिण अफीकी गणराज्य में बनायी गयी थी और 
उस यूतीटा के दस्युओ ने कार्यरूप दिया था। 

नवबर , १६८१ में पश्चिभी जर्मन पत्रिका ' ब्लेत्तर 
फ्यूर दोइशे उड़ इटरनात्सीओनाले पोलितीक ने लिखा 
था कि अयोना के लिए खतरा बढ़ रहा है। यह खतरा 
वितना गरभीर था, थरहं अगोला पर १६८६९ और 
१६८२ के प्रारभ मे दक्षिण अफीवा के जबरदस्त हमलों 
ने दिखलाया। नसलवादियों मे बूनेने नदी के दक्षिण 
में लगभग ५०,००० वर्ग क्लोमीटर अगोली भूभाग 
को क़ुछ्जे में ले लिया। दक्षिण अफ्रीवा वी आक्रामक 


कारवाई के परिणामस्वरूप अगोला को सात अरब 
डॉलर की आर्थिक क्षति उठानी पढ़ी। 

अमरीकी झासको ने अगोला में दक्षिय अरीरी 
सैनिक घुमपैठों पर अपने हर्ष को छिपाया नहीं। हे 
घुसपैठो के दौरान बीमियो गावों को मिट्टी में सिता 
दिया गया था और हजारों निरीह लोगों की जे 
गयी थी। सितवर, १६८९१ में संयुक्त राज्य अमरीकी 
ने सयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दक्षिण अफीका क्र 
भर्त्ना और उसकी सेनाओं फी अग्रोला से तत्व 
वापसी की -माग करने के प्रस्ताव पर एक बार फिर 
अपने निपषेधाधिकार का प्रयोग किया। 

आज यह स्पष्ट हो गया है कि दक्षिणी अफ्रीशा ने 
अगोला तथा अन्य स्वतत्र अफ्रीकी राज्यों के विद 
दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य के सदास्त्र हस्तक्षेप्र से जतित 
विस्फोटक स्थिति वर्तमान अमरीकी प्रशासन दर 
अनुसृत “नयी” अफ्रीका नीति का हो प्रत्यक्ष परिणाम 


है। 

अपने अपराधों का औचित्य-स्थापन करने के प्रयाए 
मे दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य यह दावा करवा हैं ि 
अगोला नमीवियाई देशभकतों की सहायता करता हैं! 
जिनकी गणना प्रिटोरिया और वाशिंगटन “आती 
वादी आदोलनो” में फरते हैं। सचमुच, अगोली 
सरकार ने नमीवियाई शरणार्थियों के लिए, निती 
सख्या दिन प्रति दिन बढती जा रहा हैं; दस्तियों, 
अस्पतालों और स्कूलो की स्थापना की है। अगो् 
सरकार सयुकत राष्ट्र सघ के निर्णयों से, जो स्वापो 


२५८ 


को नमीबियाई जनगण का एकमात्र वैध प्रतिनिधि 
मानता है, और नमीवियाई जनता के न्याय्य हेतु के 
समर्थन में अफ्रीकी एकता संगठन के प्रस्तावों से मार्म- 
दर्भन लेते हुए स्वापों को सर्वतोमुखी सहायता प्रदान 
करती है। और अतिम दात यह है कि अगोला नमीबिया 
पर ममलवादी कब्जे के खिलाफ स्वापो के संघर्ष 
का इसलिए समर्थन करता है कि वह उसे अफ्रीका 
में उपनिवेशवाद तथा नसलवाद के अवश्येष्रों के विरुद्ध 
स्वयं अपने संघर्ष का अभिन्न अग समभता है। 

पश्चिम मे जब नमीविया समस्या की बात की 
जाती है, तो उसमे सामरान्यतया पाच देझ्ञों-सयुक्रत 
राज्य अभरीक्ता, प्रेट ब्रिटेन फ्रास, कक्‍लाड़ा और 
पश्चिमी जर्मनी - के तथाकथित सपर्क दल के कार्यकलाप 
को अवश्य ध्यान मे रखा जाता है। इस दल ने १६७८ 
में नमीवियाई स्वतत्रता की एक योजना प्रस्तुत की थी 
जो सयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव स० ४३५४ 
में मृत्रित है, और कहा था कि वह इस योजना के 
निए दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य की सहमति प्राप्त करने 
के लिए काम करेगा। लेक्नि , वास्तव में सपर्क दल 
दक्षिण अफोकी गणराज्य के साथ मिलकर और नमी- 
वियाई जनता की पीठ पीछे नमीबिया में पश्चिम की 
आर्थिक तथा रणनीतिक स्थितियों को बरकरार रखने 
को योजनाएं तैयार करने में ही लगा हुआ है। 

संपर्क दल का प्रत्येक सदस्य सयुक्त राष्ट्र सघ 
के नानासख्य प्रस्तावों को उल्लघन करते हुए «77 
के राष्ट्रीय समाधनों बी खुली लूट में लगा हुआ * 


ऊ+ 


नमीविया में बार्यरत ८८ बहुराप्ट्रीय दिंगशो में मे 
२५ मे मुख्यालय ब्रिटेन में, १५ के संयु्त राख 
अमरीका में, ८ के पर्चिमी जर्मनी में, रे के हि 
मरे और 7 के कनाड़ा भे हैं। 

नमीविया के राष्ट्रीय समाधनों की लूद की देश 
अफ्रीकी गणराज्य की विदेशी कक्‍पतियों को | 
का अप्रतिबधित दोहन करने देने, करो की दे तीज 
( स्वय दक्षिण अफ़ीकी गणराज्य से भी नीची ) रहने 
और खनन कपनियों से यह माग न करने की नीति 
सुगमतर बना देती है कि वे अयस्की की निष्कर्षण 
जगह पर ही परिष्करण करे और अपने लाभो के एर 
हिस्से को अर्थव्यवस्था के दूमरे क्षेत्रों में निवेशित * 
सेवा के बदले सेवा -परिचम रगभेद प्रथा ते आप 
को प्राप्त सुविधाओं के बंदले दक्षिण अफ्रीका के नमी 
विया पर गैरकानूनी अधिकार का समर्थन का है। 

यूरेलियम के विराट निश्षेपो के खोजे जाते के बाई 
से नमीविया पश्चिमी कपनियों के लिए विशेष! 
आकर्षक हो गया है। विशेषज्ञों का अनुमान हैहिए। 
सदी के अत तक बहा इस रणनीतिक सामग्री की लगमई 
१५,००० टन प्रतिवर्ष की दर से उत्ाइन हि 
सकता है। इससे आस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य 
और कनाडा के बाद नमीबियां 
यूरेनियम का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक 
इस प्रकार से नमीबिया पर अवैध अधिकार 
वादियो और उतके पश्चिमी सरक्षकों को विश्व यूरेटियर 

»द के एक बडे भाग को अपने तियत्रण में रखें, 


“हा आऋ 


जगत में 
बन जायेगा! 
कार्र न 


उमड बाज़ार से ऋछाने के परिमभाण और समय में हेरफर 
पणने और दाम निर्धारित करने मे समर्थ बनाता है। 
एस मसे उन्हें भारी मुनाफे प्राप्त होते है। 

तमीविया में पश्चिमी हितों के सुरक्षण वे प्रयासा 
हो कारगरता सीधरेन्सीध्रे रुगभेद नीति के कसी भी 
हगड़ ई प्रतिरोध के वुचलने की प्रिटोरिया बी क्षमता 
प्रा निर्भा बत्ती है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है 
वि ढप्यों वाशिंगटन मैदापों बे मशस्त्र सधर्थ को दक्षिणी 
अपोता से माग्माज्यवाद की आर्थिक स्थितियों के लिए 
देस्‍्य खतरा समभता है। संयुक्त राज्य असरीबा और 
भार दण थे अन्य सदस्य राज्य इस शगर वा द्रूर 
हरने के जिए किसी भी माधत अथवा प्रयास से परहेज 
गही बरते। दर्चों मेवे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद वे 
४ मबबर, १६७३ के प्रस्ताव स० ४८ द्वारा सगाय 
गये दक्षिण अक्रीकी गणराज्य को हथियारों की बिच्री 
पर पतिपेध बा तियासित रूप में उल्लघत बरत आाय॑ 
है 

इस प्रतिधेध की लगातार अवज्ला बरनवालों को 
पर में भयुस्‍्त राज्य अमरीषय सबसे उपर है। ध्यग 
ग्पिर्च बपोरेशन द्वारा दक्षिण अपीकीं गणराज्य 
रो धुधरे हुए १श४ मि० भी० खाोप व गाररों वा बचा 
होना हसजा मदने शूला प्रलर्धन था। इस सौई 
हो बश्ैतत विटोर्थि ब जिए + से ३ किसारल हमता 
हक हे पामाणदिर गाते छोडन घे सक्षम शापशाना 
पा भरता भभद ह॥ गण! #। 

हैदिडारो कू अलाबा सयुकक रॉश्य असातीिषर हद 


की 


अन्य पश्चिमी देश दक्षिण अफीती गणराग्य को जाई 
रिफ ” साज-सामान भी दिस शोवर पुरैश शोर 
है, जिसका सैन्य प्रयोजनों के तिए कुपपोंग हियी है 
सकता है। यह बाल हलके वाणिडश्ियिश तथा पति 
जिम्ासो, इसेफ्ट्रीनी उपद्रणों और वि्भिश एऐ 
पर विशेषकर लागू होती है। 

बेशक, एक भी पररिचिसी राजतीतित हु 
पढ़ रथीकार बरतने का गाहग से करेगा हि नंगा 
को दी जानेदाली सहायता संवोगरि शादी हल 
आंदोलन और प्रगतिशील अपीकती शासनों है श्धि 
तकित है। सेडित सध्य बहुत अधिया होते ही 
मत सच्य है हि नमीविया, दक्षिण अपीरो, मोइबीई 
आउखा तथा अत्य देशों में शात सोगरिए 7र्त हार 
में घाह जा रहे है जो सस्विम में ढतते हैं जौर वीर 
सरदारा की संड़मति मे ही दक्षिण अपीरी गलरातय 
पटुचाद जाते है । 

वरिद्वारिया की ऑलकयादी नीतियों 
अनूमादन में बाशियत अब इल्तार मी डी हरी 
जदैल ३६१ में अपरीरी अवबार वश र्भि 
में अमहोह्ती इढ्ध टिथिरि अनुर्तधानल संस्धार्न, शा ही 
बाई ह८ के सत्य अपने संदधी के दिए दि 
हू जिला का यह इवीरारहिल ऋती हि 84 8 
बहूचा इच्यबार बड़ है हि कवाणी हो अनटगी 5 

में जे अत दिपर आय कयारि अर री शा 

मै आफलाबा मित्र अाडी 9, सी लिल और 

के फिल्टज अड्र कह अंदर अर है 


के अप 


बफ़ेका के उपयोगी खनिजों के बिना पश्चिम का अस्तित्व 
अममव है।”* 
उसी साल मई-जून के महीनों मे “बाशियटन 
पोस्ट” और ' न्यूयॉर्क टाइम्स ' सहित कितने ही अमरीकी 
मबब्रारों ने अमरीकी तथा दक्षिण अफीकी अधिकारियों 
$ बच हुई वार्ताओं के बारे भे विदेश विभाग के गुप्त 
पीगयात प्रकाशित किये । सहायक विदेद्य मज्ची चैस्टर 
त्रॉकर की दक्षिण अफीकी विदेश मत्री रॉएलोफ बोता तथा 
शनिरक्षा मत्री मैश्नस मेलन के साथ बातचीत का विवरण 
गो इम का घम्ताका साबित हुआ। विदेश विभाग के 
गोपनीय विद्यारो का मानव-अधिकारों के समर्थन और 
अनर्रप्ट्रोय आतकवाद , नसलवाद और रगभेद के विरुद्ध 
अधिकारिक वक्‍तव्यों से ऐसा घोर विरोधाभास था 
कि दक्षिणपथी प्रेस तक मे अमरीकी प्रशासन पर पाखड़ 
का आरोप लगाया। 
बातचीत का विवरण दिखालाता है कि दक्षिणी 
बफ्रोका मे राजनीतिक स्थिति के अपने आकलन में 
और राष्ट्रीय मुक्नि आदोलन के सरदर्भ मे अपने सथ्ष्यो 
मे दोनों पश्चो ने अद्भूत मतैक्य का प्रदर्शन किया। 
लीजिये, जरा चैस्टर क्रॉकर के शब्दों पर गौर 
* ” सयुकत राज्य अमरोका तथा दक्षिण अफ्रीकी 
ट्रज्य के दीच राजनीतिक सवध इस समय अत्य- 
धिक भहृत्द, कहना चाहिए कि ऐतिहासिक महत्व 
खणिते हैं। दक्षिण अफ्रीकी ग्रणराज्य के प्रति सयुक्त 


बाण ॥) ॥िएरशाल७, 98], &(97), ।7 


अन्य पश्चिमी देश दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य की “गा 
रिक ” साज-सामान भी दिल खोलकर मुहैया इसे 
हैं, जिसका सैन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा 
सकता है। यह बात हलके वाणिज्यिक तथा पर्व 
विमानों, इलेक्ट्रानी उपकरणों और विभिन्न इंजता 
पर विद्योषकर लागू होती है। 

बेशक, एक भी पश्चिमी राजनीतिज्ञ दु्नरः 
यह स्वीकार करने का साहस न करेगा कि तसलवादिशों 
को दी जानेवाली सहायता सर्वोपरि राष्ट्रीय मु 
आदोलन और प्रगतिशील अफ्रीकी झासनों के विष्द 
लक्षित है। लेकिन तथ्य बहुत अडियल होते हैं और 
यह तथ्य है कि नमीवियां, दक्षिण अफ्रीका, मोशवर्क 
अगोला तथा अन्य देझों में ज्ञात नागरिक उन हृपिणरे 
से भारे जा रहे हैं, जो पश्चिम में बनते हैं और 
सरकारों की सहमति से ही दक्षिण अफ्रीकी गराश्य हीं 
पहुचाये जाते हैं। 

प्रिोरिया की आतक्वादी नीतियों के अपने मर 


अनुमोदन से वाशिगटन अब इन्कार भी नहीं कली! 


अप्रैल, १६८१ में अमरीकी अख़बार “नेशतल स्स्ि' 
में अमरीकी द्वद्व स्थिति अनुसंधान सस्थान, जो मीं* 
विज्ञात है 


आई० ए० के साथ अपने सवधों के लिए 
के निदेशक की यह स्वीकारोकित छपी थी कि 

पहला वार्यभार यह है कि स्वापों को नमीवियां रे 
सत्ता में ने आने दिया जाये, क्‍योंकि अगर उसे ऐसा 
करने में सफलता मिल जाती है, तो दक्षिण अपीरी 
गणराज्य विलकुस अक्रेसा पड जायेगा और दीं 


४७१२ 


शक्ति हही प्राप्त कर लेती कि स्थिति को नियत्रित 
कर सके। हम वहा सोवियतविरोधी काली सरकयर 
| अर्थाद दक्षिण अफ्रीका और सयुक्त राज्य की आज्ञा 
7 चलनेवाली और अफ्रीकी राष्ट्रीय मुक्ति आदोलन 
विरोध करनेवाली सरकार-ले० ) चाहते है।' 
चैस्टर ऋॉकर ने फरियाद की कि ' हम ( सयुकत 
पड़ भुरक्षा परिषद के प्रस्ताव-स० ) ४३५ को बड़ी 
शिन से हो रही की देरी मे डाल सकते हैं। हम उसे 
जिने के बजाय उसकी अनुषूर्ति करना चाहते हैं। 
प्रिटोरिया में ऋ्रॉकर की वार्ताओं के बुछ हो महीने 
| सयुक्त राज्य अमरीका ने दक्षिण अटलाटिक में 
यृद्धाम्यास किये। उनके तीन हफ्ते बाद दक्षिण 
रोकी गणराज्य की सेनाओ ने हजारों की सख्या 
ह अग्रोन्ना पर आक्रमण कर दिया। इस सेनाओ से 
दक्षिण अफोकी तथा अमरीकी गुप्तचर सेवाओं द्वारा 
अगोता मे आतकवादी कार्रवाइया करने के लिए 
स्थापित भाड़े की इकाइथा - ३२वी बुफैलो बटा- 
निपन और विशेष कांवैट टुकड़ी-भी शामिल थी। 
सदन से प्रकाशित ' एफीका कॉन्फीडेशिअल पत्रिका 
अनुमार दक्षिणी अफ़ीकी और अमरीकी गुप्तचर 
मेदाओं ने ठेठ १६७६ में ही स्वापों का समर्थन करनेवाले 
अफोकी देशों और सर्वोपरि अगोला पर दबाव डासने 
पा एक कार्यक्रम तैयार कर लिया था। इसके अनुमार 
मो आई» ए० को स्वापो में फूट पैदा करना उसके 
पृस्प नेताओं को बदनाम करना और नमीडिया में 
परश्चिम-समर्थक शासन स्थापित बरने से सहायता देना 


था। इसके अलावा अगोला में आंतरिक राजनीति 
अस्थिरता पैदा करना एक और लक्ष्य था। १६३ 
में 'काउटरस्पाई! पत्रिका ने अपने ३१ अक्टूबर 
अंक में “नमीबिया के विरुद्ध प्रत्यक्ष प्रच्छन्‍्न कार्राई 
शीर्षक लेख प्रकाशित किया, जिसमें वाशिंगटन इछए 
प्रिटोरिया के सहयोग से “स्वापों को अलग छोड़ने ऑँ 
यह सुनिश्चित करने कि सत्ता उन्ही के हाथों में जाये 
जिन्हे नियत्रण में रखा जा सकता है के तक्य ' 
निरूपित गुप्त योजना के उद्धरण दिये गये थे। ई' 
योजना के रचनाकारों ने तो कठपुतली सरकार * 
वित्त-पोषण करने और उसकी “अंतर्राष्ट्रीय मान्यता 
सुनिश्चित करवाने का कार्यक्रम तक तैयार क़ियां थीं 
लेकिन मुख्य लक्ष्य स्वापों तथा अगोला पर सैतिक दवा: 
बढ़ाना था, जिससे नमीबियाई छापामारों को गया: 
कमज़ोर किया जा सके , उन्हें दक्षिण अफ्रीकी गणराम्य 
और सयुकत राज्य अमरीका के अनुकूल समभौते ही 
स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा से, अथदी “ 
सभव हो, तो-समझौते से बिलवुल ही बाहर 823 
जा सके। 

रैगन प्रशासन की नीति पर टीडा बे हूँ 
स्वापों के अध्यक्ष सैम मूयोमा ने कहां था: “द्षिी 

अफ्रीका के प्रति थी रैगन की नीति से हमें अबाज 
नहीं होता । राष्ट्रपति चुने जाने से पहले ही शा 
शैसन ने यह स्पष्ट कर दिया या कि अफ्रीवी में उतर 
लट्ष्य नसलवादी तथा प्रतिक्रियावादी शासतों ही मु 
आदोलन के खिलाफ लड़ने में सहायता करता होरा। 


नमीबिया में कठपुतली झासन स्थापित करने के प्रवा 
की बात करते हुए इसकी याद दिलायी जा सी 
है कि ज़िबाब्वे में सयुक्त राज्य अमरीका ने अर्पीः 
देशभक्‍तो के स्वाधीनता सग्राम के दौराव वैसी अबात 
भूमिका अदा की थी। 

नसलवादी रोडेशिया के प्रति सयुकत राज्य अमरीर 
की नीति असाधारणत- नरम रही थी। अमरीरी ई' 
निया सयुकत राष्ट्र संघ द्वारा अवैध शासन के वि 
लगायी अनुशास्तियों का उल्लघन करते हुए सामरि 
खनिजो से सपन्‍न इस देश के साथ व्यापार करती में 
संयुक्त राज्य अमरीका तथा अन्य पश्चिमी देश सि' 
सरकार को तेल और अस्त्र-शस्त्र सहित उसकी बहए 
की लगभग सभी चीज़ों का प्रदाय करते थे। मी 
आई० ए० का रोडेशियाई केढद्रीय गुप्तचर्या भा 
के साथ सक्रिय सहयोग था। सौं० आई० ए० के भूगः 
निदेशक रिचर्ड हेल्म्म ने स्वीकार किया है कि उरी 
एजेसी अमरीकी कासुलेट के अधिकारियों के रे 
साल्सबरी में अपने समवर्ती सगठत के साथ 
संपर्क रखती थी। यही कारण है हि सी० आई एश 
ने कामुलेट को बद करने पर अमल न होते देने ऐ 
लिए जो वृुछ हो सकता था, किया। 

ठीक है कि संयुक्त राज्य अमरीवा हो ईगों 
बावजूद विद्द जनमत के दबाव के वारंण जामूमी 
इस केंद्र को बद करना पड़ा। लेकिति सी? आई? ९” 
के अफ्रीकी स्वतत्रता साग्रामियों के सिलाफ अपती डा 
वाइया जारी रखने का शीघ्र ही एक और ही 


गार्यिक चुनाव में विजयी होते और द्रधात मंत्री गत 
की आशा कर रहें मथें। मुबोरेवा के चुनाव अधिया 
धर उनके सरशकों ने साथों हलिर सर्द क्यि। पश्चिरो 
और विशेषज्तर अमरीड़ी , प्रेस में देशभक्त मोरवे र 
उम्मीदवारों के शिलाफ प्रवाह अभियात छेड़ दिया 
मोरधे के नेताओं और समर्थकों की हत्याएं करने के 
कोशिम जी गयी। वाशिगटन और लदन को अपने 
गुरगे की सफलता में इतना विश्वास था कि उदोने 
बड़ी जल्दी में “म्वतत्र” जिवाब्वे को विशाल दिती। 
महायता देने का वचन दे दिया। ग्रेट ब्रिटेन के डेविड 
मार्टिन और कनाड़ा के फिलिस जॉनससन नामक 
ने अपनी पुस्तक 'जिवाब्दे के लिए स्घर्य” में विदा 
है कि अमरीकी विदेश मत्रालय, सी० आई० एं? और 
वैटागॉन ने १६७६ में “स्वतत्र जिबाब्वे को कीतिया 
के नमूने पर “नरम ' रास्ते पर ले जाने” के तिए 
एक “ जिवाब्वे निधि” स्थापित करमे की सोची थी।* 
लेकिन साज्राज्यवादियों की योजनाए घरी की परी 
रह गयी। अफ्रीकियों के अत्यधिक मारी बहुलान ने 
ज़िबाब्वे की देशभक्त शक्तियों के पक्ष में मत दिये। 
और बेचारे मुज्ोरेवा को संसद मे सिर्फ तीन स्थारत 
प्राप्त हुए-उनके पास जितने हैलीकॉप्टर थे, उनमे 
भी कम। 
पश्चिम को ताबडतोड़ अपनी कार्यतीति बदलती 
पड़ी - देशभक्त मोरचे के मेताओ के प्रति दर्प और 


$कप्छ्ार 


* 3जंत जतांव, 70४॥5 उाइण, 7रै? 
98, 9 ## 
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शव अमहोका को ऑ््धिक नगवदारी शोामत 
धाष शमहदोग पर प्रति वर्ष बहता हीं जा रहा हैं। 
६०७ मैं आधिड अपरीकी इधातियाँ दस देश ही आदी 
का शोषण भाट रही है। शेह८७ में दक्षिण अपीर 
के शजालोतिक यदोंगे में अमरीरी तिदेश २ अइ 
इलिर सह वटूष चुढे ये और १६७६ की सुतता में 
शइातार का परिधातों २४ प्रतीदष बार ४२ अब 
हमर हो हवा था। सिर्फ सदुक्ठा राद्र मष ही नहीं, 
बटिक अम्रोी गरकाए है भी तिर्णदों की अहेतता 
बरते हुए अमरोक्तीं कयतियां लमसदादियों को मैतिई 
शाज-सापान और सेफ का प्रशय रिये जा रही हैं और 
धरमाधविक अमस्बों के निर्माण में उतती सहायता कई 
ग्ज़ो है। 
संयुक्त राष्ट्र सथ से दक्षिण अफ्रीकी गशराशय 
के आर्थिक तथा व्यापारिक बहिप्वार का संगत बरे 
बार उठाया गया है, जो निरतर बुनियादी मात 
अधिकारों तथा अतर्राष्ट्रीय कातूल का उत्लथन 
जा रहा है और अपने पड़ोमियों के प्रति खुने तौर 
पर आतकदादी नीति पर चल रहा है। लेडिल मय 
राज्य अमरीका और उसके नाटो के मित्रदेशों नें है 
बार इसके लिए सभी बुछ् किया है कि ऐसे प्रस्ताव 
अकारथ जाये। 

वाशिगटन यह दावा करके नसलवादियों के ब्लाक 
कुछ करने की अपनी अनिच्छा का औचित्य-स्थापत 


करता है कि उसे दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य के 
जय लयप ०, कक कि न आक ऑका का, “्कत्ओा अंक, औलजिक: अधितार 


अफीरी राट्रीय काॉपेश $ई हीत भव मदयों 
| ड्ीक एड दैंठक में तैश हुआ था, जितमे में एड 
पोह्णाकों सेशालों थे, जो अमरीरी सृत्रता मेतरा हे 
कार्पालय में ॥हू मम काम करते थे। 
गॉर्रत डिटर के अनुमार वस्तुत सोहप्निय अवीरी 
राफ्ट्रीय कांग्रेस के प्रभाव हा, जिसे आबादों के सती 
समृठ्री का समर्थन प्राप्त है. प्रतिदार करते के प्रदान 
में गी> आई० ए० दक्षिश अफ्रीका में कई अफ्रीती संगठनों 
को दैसा देती है। विटर आगे कहते हैं कि अमरीकी 
गुप्त्र्या दक्षिण अफ्रीका में पैसा पहुचाते के प्रयोजन 
में समुकत राज्य अमरीक्षा के अनेक संगठनों का उपयोग 
करती है, जिनमें एक विध्यानुसार नागरिक अधितार 
रक्षार्थ अमरीकी यक्कील समिति भी है। (६७३७ रे 
इस समिति के जरिए कोई १० लाख डॉलर की रस 
भेजी गयी थी। जनरल वान डेन बर्ग ने विटर को 
बतलाया था कि सी० आई० ए० जोरों से नये एजेटों 
की तलाश कर रही है। वान डेन बर्ग ने जोर देकर 
कहा कि “सी० आई० ए० इस दौड़ में सभी अज्ञात 
घोड़ो का समर्थन करती है, ताकि चाहे जो भी घोश 
जीते , अमरीका का इनाम की रकम में हिस्सा रहेगा! 
और इनाम है हमारे रणनीतिक खनिज निश्षेप और 
सभवत, इतने ही महत्व की हमारी विराट और सस्ती 
काली श्रम शक्ति। ” 
< “ रैगन के प्रशासन में दक्षिण अफ्रीकी 
साथ सी० आई० ए० के सहयोग ने 
/६ ग्रहण कर लिया। सयुक्त राज्य 


प्‌ 


फ्रीतिमों ( मोजारोक मुत्ति मोरतां) की दिए 
और हदावाशा को उपुधो्शा के भाद मी आई 7२ 
में प्रोज़ादीय थे प्राविशोंत शाग को अम्यि7 होते 
प्रौर रोहठियां रथा दडिंग अफ़ो़ो मे रादीय मुनि 
आदोनन की जह काइते के जिए रोदेशियाई और दिन 
अफीती दृ्सघर सेवाओं के साथ अपने महा ड्ो 
और बड्या। उद्शरण के लिए, गो आई ए९ जेट 
ने इपानत स्मिथ की गुछाथर गेंवाओं को मोती 
में जियालेई शर्णायों शिविरों क्षी अवम्यिति डे 
बारे में सपना प्रदान की। इस जानकारी की उार 
करते हए रोहेशियाई सेला से मोजादीक में पुरे के परे 
गांवों को मिट्टी में मिलाया और उनके शा्विक्रिर 
निवासियों को बेरहमी में साथ मौत के धाट उतार! 

वाशिगटन द्वारा दक्षिणी अफीशा में मुश्ति आदोतर्ती 
को " आतसकवादी ” घोषित शिये जाने से दक्षिण 
नसलवादियों को हिम्मत को बढाया और स्वत अध्झीरी 
देशो के विशद्ध उनकी भद्कावे की कार्रवाइयों रो 
और भी उहडतापूर्ण बताया। ३० जनवरी, (६5! 
को दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य ने कहते को तो अपीरी 
राष्ट्रीय काग्रेस के एक अड्डे को नष्ट करने के उस 
से, पर असल मे स्त्रियो, बच्चों और बूडों सहित दर्कि 
अफ्रीकी शरणार्थियों के खिलाफ ताज़ीरी कार्रवाई 
के लिए मोज्ञाबीक की राजघाती मापूतो के कि 
अपने छतरी सैनिक उतारे! 

बाद में पता चला कि नसलवादियों ते अपती पी 
वाई को सी० आई० ए० के साथ समन्वित किया थी 


और प्रिटोरिया द्वारा इस सूचता का अफ्रीकी शाष्ट्री 
काग्रेस के खिलाफ़ सशस्त्र छेड़छाड़ की योजताए 
बनाने में उपयोग किया जाता था! 

जासूसो को एक पत्रकार सम्मेलन में पत्रतारों 
के सामने पेश किया गया। सी० आई० एं० का एई 
एजेट मोज़ांबीकी विदेश मत्रालय की उच्चाधिशरी 
होसे शीनाल मास्सीगा था। सी० आई० ए० ने उसके 
साथ पहले-पहल सपर्क १६६६ में, जब वह मयुती 
राज्य अमरीका में अध्ययन कर रहा या, अपने एग 
कर्मी के ज़रिए स्थापित किया था, जिसने अपने गो 
विली कहकर परिचित करवाया था। नौ साल दोई 
जब मास्सीगा सयुकत राष्ट्र महासभा में मोजाबीरी 
प्रतिनिधिभडल के सदस्य की हैसियत से आयी, तो 
विली मे उससे फिर संपर्क स्थापित क्रिया, उसे पैमा 
देने की पेशकश की और मास्सीगा सहयोग करने 
तैयार हो गया। मास्सीगा ने स्वीकार किया हि एहँ 
मापूतों में सी० आई० ए०-कर्मियों को नियमित हे 
से गुप्त सूचनाएं दिया करता था। है 

अल्मीदू चिवीते एक और सी० आइए ए 
था, जो मोडाबीकी जनरल स्टाफ के सैतिक री 
विभाग का प्रधान था। उसे १६७६८ में भरती रिया गया 
था और मोज़ाबीकी सेता द्वारा प्रयुतत हषियारों 
किस्मों की पूरी सूची तैयार करते और सैतिक 
भी सल्या, प्रशिक्षण सथा अवस्थितिं के शारे मे मर 
मोजावीक में स्थित जिवाब्वेई तथा द्शिश अपीरी 
मुक्ति आदोलन के सशस्त्र दस्तो की गतिविधियों दे 


पोजादीर वी जतवादी सरदार के विरोधियों 
के सशस्त्र गिरोह पहले अपनी कारराइयां रोडेशिसर 
प्रदेश में डिया हरते थे, सर देशभक्त शक्तियों का 
विजप ते बाद उन्हें जिवाइने में भागतां पढ़ा। से 
की 'स्यू एफिर्न' पत्रिका के अनुमार उन्हें पूर्व 
द्रामवाल ( दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य ) में भरण नि 
दक्षिण अफ्रोशी सेना और भूताएई रोडेशिया मं 
के प्रदिक्षक आतंकवादियों को विशेष शिविसों में प्रशिधा 
देते हैं। ५ 
सी० आई० ए० वी योजनाओं में मोशाबीक राव 
प्रतिरोध के दस्यु-दलों का बड़ा महत्वपूर्ण से 
है, क्योंझि वे मोजाबीक में अमरीती ध्वमरर्य हि 
सुगम बनाते हैं। इसके अलावा, मी आई० ए? हे 
अंतिकारी भूमिगत आदोलन के पुर्तगाली प्रति 
वांदियों के साथ, जो मोजाबीक में पुराती ध्या 
को फिर से स्थापित करना चाहते हैं, सपर्कों को * 
समन्वित करती है। सी० आई० ए० के साय का 
संपर्कों के लिए मझहूर और मोज़ाबीक में पुरी ;॒ ्रि 
अभियान सेना के भूतपूर्व कमाइर जनरल 22248 
यागा १६८० मे प्रतिक्रातिकारियों से हे 
दक्षिण अफ्रीका गये थे। उल्लेखनीय है कि इसके ई 
मोज़ाबीकी सरकार के खिलाफ मोजाबीक शी 
प्रतिरोध की छेडछाड की कार्रवाइयां सह 
वढ़ गयी। 
सी० आई० ए० के जासूसी जाल के रहो 
के सिलसिले में मोज़ाबीकी सुरक्षा मंत्रालय ढी।.. 
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प्ाग वो “ सयुकत राज्य अमरीका की राष्ट्रीय सुरक्षा 
के लिए खतरे की तरह सममभता है। 

यही कारण है कि पोल बेराके सी० आई ए० 
की गुप्त फाइलों में ” पहले नवर के शर्त " की हैसियत 
रखते हैं। 

मॉरीशस में सी० आई० ए० के परदाफाश से 
पैदा हुई नाराज़ी की लहर अभी ज्ञात भी न हो पायी 
थी कि लैग्ली की एक नयी गुप्त योजना अकाद में 
आ गयी। यह लीवियाई नेता कर्नल मुअम्मर क्ह्माफी 
की हत्या करने की योजना थी। 

पोल बेशके की ही भाति मुअम्मर क्द्टाफी भी 
अफ्रीका में अमरीकी प्रशासन के मुख्य शत्रुओं 
सूची में हैं। कारण ? कारण यह कि लीबिया 
मुक्ति की शक्तियों और उन स्वतत्र देशों को सहायी 
देता है, जो अफ्रीका तथा मध्य-पूर्व के मामलों मे 
साम्राज्यवादी हस्तक्षेप का अविचल विरोध करते हैं 
और अमरीकी घ्वसकार्य का प्रतिरोध करते हैं। 
कि अमरीकी पत्निका 'न्यूजवीक' ने अपने हे अगर 
१६८१ के अक में कहा था, यही कारण था कि सी? 
आई० ए० ने कर्नल कहाफी के आधघिरी तौर पर” 
सत्ता से अलग किये जाते की योजना तैयार वी। 

लीबियाई नेता की हत्या का दायित्व सी* आई? 
| 0. ने अपने एक भूतपूर्व कर्मी एडविन विल्मन को सौंप 

॥ यह योजता अमरीकी गुप्तचर्या की बात 

__, अनुरूप ही थी। अमरीकी अखबार ' वार्शिर 
फपम्ट” - के अनुसार कर्नल फट्माफी बी ईय 


अके डक 


उनमे एरसीर में कह ऐसी बाली संदधी को डिगरी 
मोडिया मे भग्मार है. हरकत हे मम्त-ग डार्ल दर * 
एक घाोतर' विप बा प्रवेश बश्वाहर बी आनोी थी। 

विश्व प्रेम में खबर के अत जान क॒ बाश्ण मी० 
आई० 0० दो ये योजना! गाह़ार ने हो ग्ी मंगर 
पमससे शाशिगटन ब7 धीविया ब दिद्ध नयी आतववादों 
पोगयठाओं बा तैद्धाप बरता बह नहीं हां गया। अमरीबी 
जनम का छ्यान है४ मई 8ह६८७ या अप्तरीसोी 
पास अनुसंधान सेवा द्वारा अप्रौरा मे अमरौबी प्रभाव 
वो पैलाने लथा सुंदर करन बे यहृब्य मे सीडिया 
है विएद्ध कारवाइयों का लंड बरन बे बार में प्रवा- 
शित रिपोर्ट बी शाप गया। हैस स्पोर्ट मे उत्तरी 
अपोका में दाशिगटन बे वास्सदिक संध्यां भो प्रकट 

रिया गया या 

“श्म प्रदेश भे संयुक्त राश्य अमरीजा * साथ 
सामान्य हिल रुणनेवाले देशों कया सीबियाविरोधी 
आम राय” बनाने के लिए अपफ्रीगत एकला संगठन 
हो उपयोग करते मे लिए प्रोत्साहित करना 

“ इस प्रदेश के देशों को मैनिक सहायता यदाना 

“कद्ाफी को हरावर रोवने के गाधन के रूप 
में इस प्रदेश में कारगर अमरीकी मैन्य उपस्थिति का 
निर्माण कर्ता । 

तेगता है कि कह्ाफी की हत्या इसी योजना 
तो अग थी। और इसीलिए अमरीकी श्रशासन द्वारा 
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सयी लीवियाविरोधी कार्रवाई प्रत्याशित ही थी। 
इसमे कोई अधिक समय लगा भी नहीं। 
जुलाई, १६८१ में सीनेट विदेश सबंध समिति 
के सामने बोलते हुए अफ्रीकी मामलों के लिए उत्तरदायी 
सहायक विदेश मत्नी चैस्टर ऋकर ने कहां कि सयुत्रा 
राज्य अमरीका “लीबिया के घ्वसकार्य और अतः 
रष्ट्रीय आतकवाद के समर्थन के राजनय ” का प्रतिरोध 
करनेवाले किसी भी देश को सहायता बढाने के लिए 
तैयार है। इसके फौरन बाद दूयूनीशिया की अमरीकी 
सैनिक सहायता एकदम बढ़ाकर १०० लाख डॉलर 
६५० लाख डॉलर और सूडानत को ३०० लाख डॉलर 
से १००० लाख डॉलर कर दी गयी। १६ अगस्त की 
सीदरा की खाडी पर नियमित गइती उड़ान करते दीं 
लीबियाई विमानों को अमरीकी छठे बेडे के एक विभानः 
वाहक पोत से उड़े अमरीकी विमानों ने मार पिराया। 
लीबियाई विमानों पर इस अकारण आक्रमण के सपूर्ण अरब 
विश्व ही नहीं , पश्चिमी यूरोप में भी सर्व नाराडी 
पैदा की। प्रगतिशील प्रेस ने इस दस्यु-कार्य को लीबिया 
के विशद्ध सयुक्त राज्य अमरीका के आक्रामक इरा्टे 
का सबूत बताया। मगर अमरीकी अधिकारियों ने पा£ः 
पूर्वक. कहा कि संयुक्त राज्य अमरीका अपने 'ो 
दोषी नहीं मानता और ज़रूरत पड़ने पर लीबिया है 
खिलाफ भविष्य में भी ऐसे ही कदम उठायेगा। 
था में अस्थिरता पैदा करने 
+ ही एक हिस्सा चाद की घटनाओं डे मिल 
व्यापक सीवियाविरोधी अभियात वीं छा 


इत प्रेजने को गुमाद दिए - तो मंदुशा रागर अनरीका 
के कोट संबायरों हिं सींदिया बाई में जाते शो कमी 
हशम्त मे गोहा। 

अनुपात शगायां जा सहता है हि वाशिमटत की 
सह पैशों घरड़ा लगा होगा ज़ सीदियाई सरकार 
में अपोर्ी एश्ता संगठत के गुझाई का मध्ती में 
बापत करते हो! आपनी गेताओी को एफ मोताह 5 
और ही चाद'ते वध बुना विया। अमरीकी प्रशालत 
में पह कहपर अपनों, सिमियातद दिपाने की कोमिश 
की कि सोपियाई फौडो को वापसी मे पोंे इहए 
बोई " दुष्ट इरादे” हैं। 

दिमवर, १६८६१ में सो० आई० ए० ने एक नया 
सीवियादिरोधी तमाशा खड़ा जिया। सैग्ली के वर्णधारों 
के राष्ट्रपति रैगन की हत्या के एक लोवियाई पहयत्र ( !] 
से सबधित “परम गोपनीय सूचता ' के प्रेम में “ पहुँ 
चने” का इतज्ञाम क्या! इस आशय की 
बी अफवाहे पैलायी गयी क्रि राष्ट्रपति तथा उनके 
सहकारियो का खात्मा करने के लिए “दो सीवियाई 
हत्या-टोलिया ” समुकत राज्य अमरीका भेजी गगी 
हैं। टेलीविजन , रेडियो और प्रेम सी० आई० ए२ द्वार 
आविष्कृत “घड़यत्र” के बारे में रोज़ नये-तये चंटपटे 
किस्से पेश करते। सयुक्तत राज्य अमरीका में लीविया- 
विरोधी प्रचार अपने चरम पर पहुंच गया। लदन 
*ऑ्जर्दर' अखबार ने इस सिलसिले में लिखी: “ल्गदी 
था कि जैसे देश को लीविया पर सैतिक प्रहार 
जैसो किसी निश्चयात्मक कार्रवाई के लिए तैयार किया 


होटी मो कौम है जो आजाद खाता चाहती हैं 
अमरीरा सारी दुनियां पर देदददा रखना और दुनिया 
को अमरीशा के दृश्मनों या गुतरामों में बाटता चाहता 
है. और हम गुतास होते में इल्कार वरते हैं। 

प्रत: आपने देश और मपुक्ता राज्य अमयोेता 
क बीच विरोध वास्तव में हिंसा की तरफ ले जा चुका 
है।. अमरीडी छठे बेड़े के विमानों ने आपके दो 
विमानों को मार गिराया है. कया आपने डुछ करने 
की, अमरीबों से बदला सेने वी मोची है ? 

उत्तर: यह बदले की बात नहीं है, यह हमारे 
देश वी रक्षा की, हमारी प्रतिष्ठा की बात है। हीं 
अपने सीमानतों पर आनेवाली अमरीकी सेता के सिलॉर्फि 
लड़ने को तैयार हैं। हम अमरीका की सीमना 
करने को तैयार हैं और हम अमरीकी से लडने से 


वतरायेगे नहीं। 


सी० आई० ए० का भूठा झोर साबुन के बुलबुले 
को तरह फिस हो गया। लेकिन उमरीकी प्रशासन 
से अपने कु लीबियाविरोधी अभियान को पूर्दवत 
जारी रखा। साथ ही उसने अब आर्थिक 
की धमकी भी दी। लीविया में काम करनेवाले अमरी 
कियो को सरकारी तौर पर स्वदेश लौट आने की सर्लर्ड 
दी गयी, क्योकि उनकी जाने कथित हरपे मे 
में थी। राष्ट्रपति रैगन ने खुले तौर पर 

की खरीद पर रोक लगाने के अपने इरादों 

५ की। १६८२ के आरभ मे ये धमकिया वर्स्तः 


लीडियाई 


में भी खिलौनों और मिठाइयो के नीचे, जिन्हें कर 
डिक्लेरेशन में पराखइपूर्वक स्थानीय अपाहिज श' 
अस्पताल के लिए भेंटे बतलाया गया था, हँथिय 
छिपे हुए निकले। जब “ रग्बी खिलाड़ियों” ने दे 
कि भेद खुल गया है, तो उन्होंने बदूके निकाल लीं 
गोलिया चलने लगी। सेदौल्ज के सुरक्षा इस्तों ने दी 
को जल्दी ही काबू मे ले लिया। मुठभेड में उतमें 
कुछ मारे गये और सात को हिरासत मे ले हि 
गया। शेष दस्यु एयर इंडिया के एक विमात को हा 
करके दक्षिण अफ्रीका भाग गये 

" रग्वी खिलाडी” दक्षिण अफ्रीकी तथा अमर 
गुप्तचर्या सेवाओ द्वारा सेशैल्ह की सरकार की वी 
उलटने के लिए भरती किये गये भाडे के सैनिक तिते। 
कागो भें अपने कारनामों के लिए कुख्यात कर्तल मार त 
होर, जो अपनी व्याधिकीय रक्तपरिपासा के कार्ट 
“तागल माइक ” के नाम से जाता जाता मी 
लोगो का नेता था। पायल माइक के गिरोह में 
रीकी , ब्रिटिश , फ्रासीसी और न्यूजीलैंडी नागरिक 
थे, मगर अधिकाश भडैती भूतपूर्व रोडेशियाई मुर्त 
कर्मी थे, जो जिवाब्वे में देशभवतव झारितियों वी दि 
के बाद भागकर दक्षिण अफ्रीका घसे गये थे। 

भाडे के सैनिकों में से प्रत्येक को १,०९० हीं 
मिले थे। कार्रवाई के सफल होते की सूरत में प्र 
को १०,००० डॉलर और देते का आश्वासन दया 
गया था। 
वदी बनाये गये इन रैनिको में से दो 


हि 


३०२ 


ने जल्‍दी से यह ऐलान किया कि उसे घड़यत्र-प्रयान 
की “कोई भी जानकारी नहीं” है। अमरीकी विदेश 
मत्रालय में भी यह कहकर फौरन ही सारे मामते से 
हाथ साफ कर लिये कि वह सिद्धातत ऐसे हिसार 
प्रयासों के विरुद्ध है। दूसरे शब्दों में, ठीक जिते श्कियों 
की सेझैल्ज मे राजकीय व्यवस्था को बदलने में गाव 
दिलचस्पी हो सकती थी, वे ही दावा कर रही पे 
कि उनका इस प्रयास से कोई सबंध नहीं है। है 
लेकित इस प्रसंग में भी यही हुआ कि जो सी 
इस पड्यत्र के पीछे थे, वे अपने सुरागों को पूरी 
तरह से नहीं छिपा पाये। ७ जनवरी, ६६२ 
ब्रिटिश अखबार “डेली टेलीग्राफ' ने यह रिपोर्ट प्री 
शित की कि “मामले की जाच से सामते अविशता 
प्रमाण पश्चिमी गुप्तचर्या अभिकरणों, विशेषर मैडते 
इटैलीजेस एजेंसी, को पहले से जानवारी होते बी 
ओर इग्रित करता है और सभव है कि उन्हेंते प्रन्‍्ध 
समर्थन प्रदान किया हो। "” शिटेल की ही “सेबर वी 
लो पत्रिका के अनुसार यह मालने वा हर कीर्ए 
कि सेशैल्ड के हमले को दक्षिण अफ्रीकी गुप्तपर्या और 
मौं० आई० ए०-दोतो में ही प्रायोजित गिया वा 
आधिर यह मर्वज्ञात है कि सपुक्त रासश्य हर 
सेशैल्ज के राष्ट्रपति फ्राम आलवेर रेने की स्ववाश सी 
से बहुत असतुष्ट है, जो हिंद महासागर बे और अधि 
मैन्यीकरण की अमरीक्षी योजनाओं के विरोप्री |! 
धतरिका ने इंगित किया हि “यह एकदम साफ हैं हि 
अगर यह प्रधाम सफल हो जाता, तो इस देश में नं 


ब-ड 


जाहिर कर दीं। हॉल के अनुसार सत्ता-परिवर्तन प्रया 
की तैयारिया लगभग पूरी हो चुकी थी और उन 
गानाई सपर्क व्यक्ति क्वेज़ी ओफोरी वाशिगटत ' 
सी० आई० एु० से १,८०,००० डॉलर अतिरिक्त भर 
तियो के लिए और इसके अलावा ६०,००० हॉवर 
रॉलिंग्स को खत्म करने के लिए लेकर लंदन ६" 
भी चुका था। भाड़े के सैनिकों ने हथियार दर्ध्षिण 
अफ्रीका से खरीदने का निईचय किया। इसके गा 
कई गानाई नगरो पर एकसाथ हमला तियां जो 
था और देश में झासनविरोधी असतोष फैलायां शा 
चा 
सी० आई० ए० ने कितती और ऐसी ही भार 
थादी वार्खाइयो की तैयारी की है? कौतसे अपीरी 
राज्य अमरीकी प्रशासन भी मुहिमवाजाता मी 
शिकार हो सकते हैं? 

संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा अफ्रीशां में अनु 
अतर्राष्ट्रीय आतववाद की मसीति किसने हीं ता 
और तरीकों वा उपयोग करती है और वें 
से पकड़ में नहीं आते हैं। सेवन देरन्सवेर सर्थ मार 
आ ही जाता है और विश्व एक बार दिर साप्रारध 
की गरहलित और रक्तम्थ छालों गे सिहर उधथीं है! 

आज अफ्रीबी जन वाशिटदत द्वारा रमश्सीँ 
पर बदले जातेवासे मुधौटों के पीछे देखती मीय परे 
है । * आपीक्-आडी” पत्रिका मे झतूगार छा 
उसके हितों को शवरा होता है, तो संवृत री 
अमरीका गैसी भी आतंकवादी बाबा हो ही 
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ते 


ले सकता है।” वाशिंगटन किसी भी देश द्वारा अपने 
को नवउपनिवेशवाद से मुक्त करने के किसी भी प्रयास 
को सयुक्त राज्य अमरीका के ” बुनियादी हितों ' के 
लिए छतरा मानता है। आफ्रीक-आजी ' पूछता है 
* बया इस तरह के राजकीय आतकवाद से भी बदतर 
कमी आतकवाद की कल्पना की जा सकती है?' 
ने अमरीकी प्रद्मासन ही इस सवाल का कदा- 
चित जवाद देगा और न सी० आई० ए० के सूत्रधार 
हो इसका जवाब देगरे - आखिर विश्व-प्रभुत्व के संघर्ष 
में आतकवाद हमेशा ही उनका मुख्य हथियार जो 
रहा है। 


लोल्ली ज्ञमोयस्की 


मित्र-देशों के ही बिलाफ़ -.. 


जनवरी , १६८१ मे इतालवी पत्रिका 'इल सेत्तीमनालें' 
में प्रकाशित एक भेटवार्ता मे रॉनल्ड रैगन ने कहा थीं 
कि वह “अतर्राष्ट्रीय आतकवाद के उद्गम कैद्रों पर 
प्रहार करने की ठान चुके हैं! इस प्रकार, औपचारिए 
सत्ता ग्रहण के भी पहले अमरीकी राष्ट्रपति ने एए 
अभियान छेड़ दिया, जिसे, तत्कालीन अमरीकी हि 
देश मत्री अलैग्जेडर हेग के शब्दों में, अमरीकी नीति 
में वही भूमिका अदा करनी थी, जो वार्दर डे 
राष्ट्रपतित्व मे ” मानव-अधिकार ” अभियान नें 
थी। नये प्रशासन के बिलकुल प्रारभिक दिनों से ही 
हेग ने सोवियत सथ पर अतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों 
को “प्रशिक्षित करने, पैसा देने और शस्त्र-सस्जित डरते 
का आरोप लगाना शुरू कर दिया।* 

यह सोवियतविरोधी लाछन-अभियात अधिकार 
पश्चिमी यूरोप को ध्यान मे रखकर छेड़ा गया थी 
जो आतकवाद वी कच्टदायी जबड़ में पस्त पा। झमरे 
डरिए मित्र-देशों को जताया गया हि यह सोदिय 
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माग ने “सरकार के गुप्तचर्या अभिकरणों को अरेशी 
दिया।  सी० आई० ए०, एफ० बी० आई० और आ- 
रीकी सैन्य गुप्तचर्या को स्वीकार करना पड़ा कि उनके 
पास आतक्वाद में सोवियत घिरकत का कोई प्रभाग 
नही है। प्रशासन के आंग्रह पर सी० आई# ए? 
इस विषय के बारे में तीन रिपोर्टे पेश की, मगर परिणाई 
बह का वही रहा-“ कोई प्रमाण नहीं है”। 

इसके अलावा, जैसे कि अमरीकी समाचार एड्रेमी 
एसोडदियेटड प्रेस ने १६८१ के अत में सूचता दी, 
सी० आई० ए० के प्रवक्ता ने बतलायां हि मस्ती ते 
भविष्य में अतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विषय पर हट 
भी प्रकाशित अथवा अनुसंधान ने करने का पैसा 
कर लिया है। इसका कारण यह दिया गया हि ए 
प्रकार के प्रकाशन "बहुत विवाद उत्पत्त करते हैं 
और भी० आई० ए० की तरफ अनावश्यक प्यारे ऑर्कः 
पित करते हैं। 

यह एक खुली आत्मस्वीहुति थी। सीट आई१ ९९ 
इस नतीजे पर पहुंची वि अंतर्राष्ट्रीय आतपदार डे 
/ उद्गम ” की खोज सौली पर पहुंचा सती है, 7 
कि आतववाद अमरीती विदेश तीति का एर 0३॥ 

हा 

उपकरण वन गया है और इसमें वह प्रश्छझले | 
भी झामिल है, जो मुक्त राज्य अमरीतवा रई बाग 
में खद अपने ही मित्र-देशों गे धिलाफ चतातों मैं हा 
है। आदये , इग सहाई के कुछ ध्रमगों को में | 


चलाये जाने से बचने के लिए लातीनी अमरीका मा। 
गये थे, की बेटी पुलिस के जाल में फसी। जेल 
ने मारीआ ग्रात्सीआ को पत्रवाहक बनाकर जपने तायिय 
को बे दस्तावेणे पहुचानी चाही थी, जितका 
अधिकारियो और वाशिग्रटन तथा नाटो मुख्यालय 
कुछ अधिकारियों को ब्लैकमेल करने के लिए उपाय 
किया जा सकता था। 

जेल्ली ने सी० आई० ए० और नादो के लिए 
वर्षों काम किया था और इतालवी मेसन संगठते 
भीतर अति गुप्त पी-२ लॉज की स्थापना की ' दे 
जिसका लक्ष्य देश में सत्ता को अपने अधिकार मे 
लेना था। युद्धोत्तर वर्षों मे जिन पड्यंत्रो ने इताववी 
गणराज्य को डगमग्राया था, उनमे यही कर 
के सवसे निकट पहुच पाया था। और ऐसे पड्यत्र भी इई 
थे। आइये, देखे कि इस विषय में जनरल जात अरे" 
लीओ मालेत्ती क्‍या कहते हैं, जो कई साल 
प्रतिगुप्तचर्या सेवा के प्रधान रहे थे ( यह अंश जता 
मालेत्ती के साथ “ल'एक्स्प्रेतो' पत्रिका के 2४] 
दाता की श्रेटवार्ता से लिया गया है, जो पर्तिी 
१५ मार्च, १६८१ को प्रकाशित हुई थी ): 


० प्रइन: मीद* में आपके कार्यकाल के दौगीं 
कितने १ 
तने सत्तान्परिवर्तन पड्यत्र रचे गये पे: 


मेरा 
ह सीद -59 - ( मूलत सीफार-572? इतासतब्री सुर्ट है 
का जाम है। अरब इसे कई अलग-अपरग सेवाओं में चुतर्गीश 
दिया गया है। -सं«७ 
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चलाये जाने से बचने के लिए लांतीनी अमरीका 
गये थे, की बेटी पुलिस के जाल में फसी। * 
ने मारीआ ग्रात्सीआ को पत्रवाहक बनाकर अपने सा 
को वे दछ्त्तावेज़ें पहुचानी चाही थी, जिनका इता 
अधिकारियो और वाशिंगटन तथा नताटों मुश्यात 
कुछ अधिकारियों को ब्लैकमेल करने के लिए उप 
किया जा सकता था। 
जेल्ली ने सी० आई० एु० और नाटो के : 
वर्षों काम किया था और इतालवी मेसन संगठत 
भीतर अति गुप्त पी-२ लॉज की स्थापना की »'* 
जिसका लक्ष्य देश में सता को अपने अधिकार में 
लेना था। युद्धोत्तर वर्षों मे जिन पड्यंत्री ने इतातदी 
गणराज्य को डगमशाया था, उनमे यही सफल 
के... निकट पहुच पाया था। और ऐसे पड्यत्र भी 
“ देखे कि इस विधय मे जनरल जात मी 
। क्‍या कहते हैं, जो कई साल इटली * 
सेवा के प्रधान रहे ये ( यह अंध अत 


साथ + ' पत्रिका के सदी 
न -- गया है, जो पत्रिका मै 
१ / हूई थी): 
* कार्यकाल के दौर 
, रखे गये ये? 


५०५० $7/#॥2 इतालवी हा 
. सेवाओं में 


ब्लाये जाने से बचने के लिए लातीनी अमरीका भा 
ये थे, की बैटी पुलिस के जाल में फ़त्ती! जेल्ली 
| मारीआ  ग्रात्सीआ को पत्रवाहक बनाकर अपने साथियों 
गे बे दस्तावेजें पहुचानी चाही थी, जिनका इतालवी 
धिकारियों और वाहिगटन तथा नाटो मुख्यानय रे 
छ अधिकारियों को ब्लैकमेल करने के लिए उपयोग 
या जा सकता था। 

जेल्ली ने सी० आई० ए० और नाटो के तिए 
गो काम किया था और इतालवी मेसन संगठन है 
तर अति गुप्त पी-२ लॉज की स्थापना की गीं। 
सका लक्ष्य देश में सत्ता को अपने अधिकार में 
तर था। युद्धोत्तर वर्षों मे जिन पड़यत्रों ने इतालवी 
राज्य को डगमगाया था, उनमे यही सफलता 
सबसे निकट पहुच पाया था। और ऐसे पश्यत्र भी बटुतेरे 

आइये, देखे कि इस विषय में जनरल जाने अदे- 
प्रो मालेत्ती क्या कहते हैं, जो कई साल हटसी 
गुप्तचर्या सेवा के प्रधान रहे थे ( यह अ्श जतएत 
त्ती के माय “ल एक्स्प्रेसों' पत्रित्रा के सवाई 
7 वी भेटवार्ता से लिया गया है, जो परत्निगां मै 

मार्च, १६८१ को प्रकाशित हुई थी ) 


४ पदत: भीद* में आपके कार्ययाल हे दौरात 
ने मसत्ता-्यरिवर्तत पहयत्र रखे गये थे? 
' भीइ -50 » ( मृषत शीफार- ढ708 इतासदी दूत जेरा 


'म.,है। शब इसे कई असलज-अजनग तेवाओं में दुतऑटित वा 
7 >> 


के 


कचाएे बाते हे 

ण्पे दे बे है दब विए साहा दबाया शा 

| कर डे दुरित झे शात्र मे इनी। रेत 
£ हा. ' 5 

शिलश | 

मस्दात 


जेडा पिंड 

नई इराक को इरिट्श बताकर 

नल चर इनक रई इरचातों बहा शा 
नपे और शआशिस्टन दा नाटों £ 


ड्छ डोँबाररा अॉस्दत 
रा: का बौस्पेत इस के दिए 75 


फ््दाः का माषार:र थात 
इनसे ने नोल आई 
शत जे नोडल आई ४० दौर नो $ * 
ऑपरर बदन हि था और इनानदी मेन सी 
व इसे शप्त हर लॉ बी स्पा ॥ 
हे 5 हध्द देश में सता को के बदिकार में 
अप 2क डे हक र ड्दोँ ड्ति चाइइगो व ने दवाती 
दर, <क हरमर पा दर 
डे शक बढ री] दा, उन हा झ्ती 
इसे टिकट पटच पारा गा और ऐसे इंद्र भी सी 
वदिपर मे आतरत गर्ते 


दे। दाइरे, दे कक इस 
कोड मारेतरे 

इंदा इहोे ६% ह्यो हई सात इ्ट्नी 

दे (रह मई 


इस्तिजलइरों सेदी के इपात 
430 $ कूद तरएत्तरेरो दखिडा के री ई 
बा अये शेटडा्ों से गिएा है, वो एस ई 
१३ झाई, १ सो इरारित हुई दी) 
कल द्स्द: सोइ दू डापशे गारीार हे एर्ते 
करने सता्रिदर्नति पहुपा रे रहे हे! 
कप 
बुर डरा 


_आारन्‍अन्‍्म्व्बगकग-मनम«कन॑नननमनानानम 

* झ्ोइ>5790- [दटई सोफए-८ 5 थे 
डे शॉए है। झव दुसे बाई अफरडरर डेशओं मै 
3२... इचष्टर है॥ ७ रुक ध 


मे इटबी एक देशव्यापी शासनदिशोधी पदयत्र के साय 
में ही रहता रहा है। उससे भाग सेनेबाल बदलते 
सले है, इसी प्रकार जिन गूटों के हाथ में पहल 
रहती है, वे भी बदलते रहते है मगर उसता लश््य 
दही बना रहता है - जनदादी शक्तियों पर प्रहार 
+ ना, श्रमिक आदोलन को खून मे डवो देना और 
देश में प्रतिक्रियावादी तानाझ्ाह़ी की स्थापना वरना। 
जनरल मालेत्ती मे इन पड़यत्रों के खतरे को जान- 
वीकर कस करके दिखलाया था। सीन्योरा दोनीती 
$ पर्म की ही तरह उनको इस भेटवार्ता में भी एक 
बुत खाना है। फाशिस्त प्रिस वलेरीओ बोरगेज्ञे ने अपने 
गिरोहो को गृह मंत्रालय के द्ास्त्रागार के हथियारों 
में तैस किया था और पड्टयत्रत्ारी सार्वजनिक इमारतों 
और टेलीविडन कँड को अपने नियत्रण में लेने ही 

वाले थे। 
विद्रोही बोरगेज़े को एक ' तया मुसोंलिती 
घोषित कसते की तैयारिया कर रहे थे। थे सेना में 
अपने हमदर्दों - जनरल ऊगो रिच्ची की कमान में 
स्थित हैक कोर और अमरीकी अड्डों के निकट तैनात 
मेता की तीसरी बोर- जो अपनी सहायता के लिए 
बुनाने की सोच रहे थे। सैनिक गुप्तचर्या के कर्नल 
आमोस स्पियात्सी के नेतृत्व से बागी टुकड़ियों को 
रोम को इटली के मज़दृसप्रधान उत्तरी भाग से काट 

देता था। 
भान्तेत्ती के दावों के विपरीत भूतपूर्व छापामार 
और पो-२ लॉज के सदस्य एंदगार्दों सास्यो ( उन्होने 
क्श्ध्‌ 


अफगरो क साय मित्र धहडन रधा था और गए 
कोम को काबू में सके के लिए जैयार था। बोर 
के अतुगार शाद्रऑकि लेप्रोन को गिरफ्पर कर विश 
कसा था. जिसे धदयवहारी जिडोंड के पृष्ठ में जे 
को विदेश करना चाज़ों थे। ददुयार का बिुत आदविरी 
घह्दी थे की निशरणश डिया जा सका। दूसरा शिट 
एक महोने डाई होनेवाला था। इसमें दोरगेजे डे 
अनुगामी भी श्ामिक्त खे। इसका भी तिवारश करे 
दिया गया। 


वैसे इनके अवाग 


पांच साल में पाल परदुयत्र 
है सातर्त 


भी वितनों हीं वा उल्लेख जिया जा सकता 
दशक में जनरस दे सोरेत्सो ने, जो पहले सैतिक 'ुरतित 
और वाद में मोफार के प्रधान रहे थे, संता दवोचने 

की कोशिश को। उनकी योजना सें ( जिसका इूटताा 
सोलों था) वामपथी पार्टियों तथा मडईर स्पो 
पर पाबदी लगाये जाने और उनके नेताओं की गिर 
फ्तारी की कल्पना की गयी थी! इस घदयत्र का परदापाण 
होने के बाद सीफार का पुनर्गठन हुआ नर 
उसका नाम सीद हो गया। लेकिन नाम में परिवर्त 
से सगठन के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आया! 
नाटो की गुप्तवर सेवाओं ने अपनी अटार्करटिक 
पत्नियां इसकी सहायता से ही तैयार की थी। इसकी 
तैयारी प्रोमेथियस्त सक्रिया के तमूत्रे पर ही की 
गयी थी, जिसने यूनान मे “काले कर्तलों” की 
त्ताह़ढ करवाया चा। लगभग सारे युद्धोत्तर कॉर्ल 


न 225 अल 


अमरीकी गुप्तचर्या एजेट की तरह फाशिस्तविरोधी प्रतिरोध 
आदोलन में माग लिया था) के सफेद विद्रोह 
को, अपने संगठनकर्ताओं के ही झब्दों में, “प्रचंड, 
त्वर और निर्मम” होना था और भूतपूर्व प्रतिरक्षा 
मत्री रादोल्‍फो पाच्च्यादी का अधिनायकत्व स्थापित 
करना था। स्थियात्सी ने ही रोजा देई वेंती पड़यत्र मी 
रचा यथा। 

मालेत्ती का इन बातो का उल्लेख न करता सभी 
कुछ स्पष्ट कर देता है-इटली कौ गुप्तचर सेवाओं 
ने इन सभी पड्यत्रो में प्रमुख भूमिका निवाही थी! 
मालेत्ती और सीद के भ्रमुख्च जनरल मिचेत्री उसी 
पी-२ लॉज के सक्रिय सदस्य थे, जिसने प्रकाशन 
में आये पड़्यत्रकारियों को मदद को आकर नये पई- 
यत्रकारियों से उनकी प्रतिस्थापना की थी! यह बरतें 
इस भेटवार्ता के प्रकाशित होने के कुछ ही दिन बाई 
सामने आ गयी और मालेत्ती को अपने ऊपर फौज 
दारी मुकदमा चलाये जाने से बचने के लिए दक्षिण 
अफ्रीकी भाग जाना पड़ा। 

इससे यह समभ में आ जाता है कि क्यों जनद्स 
मालेत्ती ने पड्यत्रों की मुख्य सगठक सी०आई० ९९ 
का उल्लेख नही किया। और असल मे ये सी० आई० ए९ 
और नाटो गुप्तचर्या अभिकरण - अमरीकी सैतिक-औदों- 
गिक गठबंधन के अभिकरण-ही हैं कि जो संयु्त 
राज्य अमरीका की अपने मित्र-देशों के विश्ड पृ 
अतध्वैसात्मक लड़ाई के मूल में हैं और जिल्‍्होने ए 
लड़ाई की रणनीति तैयार की है। 


री का उपयोग करना सहायक सिद्ध हो सकता 
। 

अशानि पैदा करने के इस कुटिल निर्देश की यह 
आावहारिक शैली उस तथाकथित तनाव को रणनीति 
रो प्रतिविबित करती है. जो अमरीकी पड्यत्रकारियों 
और उनके इतालवी संणगियो की तानाशाही छासन 

बुनियाद तैयार करने के लिए छवे समय से सहायता 
डर रही है । 

. इस कार्य-प्रणाली में मौलिक कुछ भी नहीं है। 
पाक लिए राइखस्ताग अग्तिकाड का स्मरण कराना 
है कोफों होगा, जिसे हिटलरियों न कम्पुनिस्टों 
भौर विरोध-पक्ष का सफाया करने के लिए करवाया 
वा। जाटों के रणनीतिज्ञों में पद्चिम में वामपथ के 

विरुद्ध अपने संघर्ष में हिसा आतंकवाद और जान 

मारने की नात्सी मिसाल को ही अनूकरण किया है। 
अप्रैल, १६६७ में मूनान में फाशिस्त कर्नलों 
ने सत्ता हड़प सी। उसी घष्ठी से अमरीकी गप्तर्या 
अपना भारा ध्यान इटली पर केड्ित कर रखा है। 
भशकादा, “स्थाह और छटद्य लाल आतवथाद बा 
बारो-बारी से सहारा लिये जान बी प्रविधि यही अपनी 
पराक्षाष्या पर पहुंची है। लेक्लि ठोक इटली को हो 
पसके लिए क्यो चुता गया? है 
हालत हो में भयुक्त राज्य अमरीका मे राष्दीय 
पृरज्षा धरिषद बी १० फरवरी सचा ८ मार्च १६४८ बी 


* (फरसता (करन बैड ल्सादातम रीआटटान ० १ व80०275 
2499, +. 0॥ 


अगर “ अमरीकी समर्थन का उपभोग करनेवाली कोई 
सरकार सकलप के अभाव अयवा झक़ित के अभाव 
मे कम्युनिस्ट या कम्युनिस्ट-प्रेरित विद्रोह से लड़ने 
में कमजोरी दिखलाती है” या वह “अमरीकी हितों 
से असगत अथवा उनके प्रतिकूल आत्यतिक राष्ट्रवादी 
रुख ” अपनाती है, तो यह समर्थन समाप्त कर दिया 
जाता है। 

लेकिन अगर “ एकमात्र निर्णता” की हैसियत 
से सयुक्त राज्य अमरीका यह निर्णय करे कि उसके 
मित्र-देश निर्धारित शर्तों का पालन नहीं कर रहे हैं, 
तो? ऐसी सूरत में सयुक्ता राज्य अमरीका मित्र-देश 
की “ सरचना को रूपातरित ” करने के अपने अधिवार 
को जताता है! गुटका में कहा गया है कि अमरीरी 
सैनिक गुप्तचर्या के पास “ऐसी विशेष कार्वाईया 
शुरू करने के साधन होने चाहिए, जो मेजबान देशों 
की सरकारों और जनमत को विद्रोह के खतरे डी 
वास्तविकता और निर्णायक कदम उठाने भी आवाशयार्ता 
का कायल कर सके। इस प्रयोजन के लिए 
सैमिक गुप्तचर्या को विदोहीं आदोलत में विशेष एज़ेदो 
बी सहायता से प्रवेश पाते की कोशिश करनी चाहिए 
जिनका वार्यमार आदोलन के अधिक उदय शवों 
विशेष कार्य-दल बताना हो। ऊपर परिकतित स्विति 
के उत्पन्न हो जाने पर अमदीती गैतिक गुप्लचर्ग 
के नियत्रण में इन दलों वा हिसात्मत्र अथवा ऑतिगीमिई 
बार्राइया शुरू करते के लिए इस्तेमाल दिया जाती 
चाहिए।.. उपरोक्त सह्यों वी सिद्धि में पास 


हा का उपयोग करना सहायक सिद्ध हों सकता 
47« 

अश्ञाति पैदा करने के इस कुटिल निर्देश की यह 
सावहारिक शैली उस तथाकथित तनाद की रणनीति 
भी प्रतिविबित करती है, जो अमरीकी पड़यत्रकारियां 
और उनके इतालवी संगियों की सानाशाही शासन 

बुनियाद तैयार करने के लिए लबे समय से सहायता 
बर रहा है 

इस कार्य-प्रणाली में मौलिक वृछ भी नहीं है। 
शक लिए राइस्रस्ताग अग्निकाड को स्मरण बराना 
हैं; कापी होगा जिसे हिटलरियो ने कम्यनिस्टों 
भर विरोध-पक्ष झा सफाया करने में लिए करवाया 
था। नाटों के रणनीतिजों ने पद्चिम मे वामप्थ के 
विश्ड्ध अपने संघर्ष भे हिसा आतवदाद और जान 
5 मारने बी नात्सी मिसाल का ही अनृकरण जिया है। 

अप्रैन १६६७ में यूतात से काशिस्त कर्तलो 
ने भला होषप लो। उसी घड़ी से अमरीकी गप्तचर्या 

अपना सारा ध्यान इटलो पर गेंड्रित बर रखा है। 
अश्शवा, “स्याह और छक्य लाल आतंकवाद का 
दागीारी से सहारा लिये जान की प्रदिधि यही अपनी 
राकाष्या पर पहुच्ी है। लेकिन टीक इटरटी बॉ ही 
फके लिए क्यों चूना गया” 

हार हो में सयकता राज्य अमरीहशा से राध्टोय 
धरशा चरिचद की १० परवेरी सदा ८ मार्च *६६४८वाँ 
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रिपोर्टों को गुप्त दस्तावेजों की सूची से अलग करके 
प्रकाशित किया गया है। सारत', वे निष्ठुर / तनाव 
की रणनीति” के आधारवर्ती कार्यक्रम को तिरूपित 
करती हैं! हम यहा इनके कुछ अशय उद्धृत कर रहे हैं: 
“ इटली में सयुक्त राज्य अमरीका का बुनियादी 
लक्ष्य इस अत्यत महत्वपूर्ण देश मे हमारी राष्ट्रीय 
सुरक्षा के अनुकूल अवस्थाए स्थापित और ब्रा 
रखना है। अगर सोवियत सघ इन देशों- इटली, 
यूनान , तुर्की या ईरान-मे से किसी पर भी नियत्रण 
प्राप्त करने के अपने प्रयास्तों में सफल हो जाता है' 
तो समूचे पूर्वी भूमघध्यसायर क्षेत्र और मध्य-यूर्व गी 
सुरक्षा खतरे मे पड जायेगी। ” याद दिला दे कि साम्राज्य 
वादियों की शब्दावली में इस “नियत्रण प्रात 
करने ” का अर्थ इन देशो में वामपंथी सरवारो *ी 
विधिसम्मत , ससदीय तरीके से सत्ता में आता हैं। 
१६४७ में सयुक्त राज्य अमरीका में इटली और 
फ्रास की सरकारों से कम्युतिस्ट मद्रियों को बरध्वा 
करवाते मे सफलता प्राप्त कर ली थी। लेकित इ्ट्सी 
मे अप्रैल, १६४८ में पहले मुद्ोतर चुनाव होवेदाले 
थे और वाशिंगटन इस आदाका से सत्रस्त था कि बरही 
चुनावों मे कम्युनिस्ट और उनके साथ सहूवध 
शामिल दल न जीत जायें। सयुकत राज्य अमरीरी 
ने इतालवी मतदाताओं और राजनीतियों को खरीदे 
के लिए करोड़ो डॉलर सगा दिये। कारण बाजतीतिक 
और मैतिक अर्थों में रणनीतिक थे। रिपोर्ट में माने 
बहा गया है: “ भूमध्यसायर क्षेत्र में इटसी की स्विति 


तो संयुक्त राज्य अमरीका सिसिली और सादीनिया 
पर सीधा आक्रमण करने को इरादा रखती था। 
इन टापुओं में जयचदों के दल कायम किये गये ये, 
जो इटली से अपने वियोजन की और सयुकत राज्य 
अमरीका में शामिल होने की इच्छा घोषित करते के 
लिए तैयार थे। सिसिली मे पार्थक्यवादी आदीलन 
में अगुआ भूमिका माफिया अदा करता था, 
अधिमिलन से वह मादक द्रव्यों की तस्करी और अपने 
अन्य गैर-कामूनी कार्मों को बढा सकता था। 

प्रसगत , पार्थक्यवादी प्रवृतियों को सी० आई ९०९ 
आज भी प्रोत्साहित करती है। लेकिन आइये, अमरीकी 
राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की दस्तावेजों की फिर ले। 
उनकी बात करते हुए “'लएक्सप्रेसो ” पत्रिका लिखती 
है: “दूसरे शब्दों मे, सयुक्त राज्य अमदीता गृहयुद 
भडकाने और दक्षिणपथी अधिनायकत्व स्थापित करने 
का प्रयास कर रहा था। 


तीन “भकार 


पचास के दशक में इटली में ,सयुक्त राज्य अमरीरी 
की राजदूत और “टाइम पत्रिका के स्वामी की प्ली 
क्लेअर बूथ लूस ने एक बार अमरीकी प्रकार साइर 
भूल्त्सबर्गर से कहा था, “शायद मुसोलिती के मिर 
पर जैफरसन का विग चिपका दिया जाता चाहिएँ 
था, न?" 


है मम 


प्रमाविता के साथ सिद्धि करने वी अनुपम समावता 
प्रदान की है। माफिया को वार्ययुशलता तो स्व 
संपुक्त राज्य अमरीता में भी प्रमाशित हो चुकी है, 
जहां उसने दस्यू विपत्रित व्यवसाय का संगमग अने 
सिड़ोकेट बना लिया है। जब दितीय विदवयुद्ध के 
दौरान अमरीकी गुप्तर्या तथा सेना को इतालवियों 
के ममर्थत की उहख्रत पड़ी, तो इसके लिए कोयो 
तोस्ता को ही चुना गया। उसके सरगतों में से एक, 
साल्वातोरे लूचाआनों को, जो लकी लूचीआतों ( खुशः 
किस्मत लूचीआनों ) के नाम से अधिक सुज्ञात है' 
जेल की कोठरी से एकदम एक आलौज्ञान होटल में 
पहुचा दिया ग्या। लूचीआतनों के सूत्रों को 
में माफीओडियो ( माफिया-सदस्यो ) के साथ संपर्क 
कायम करना सुगम बनाता था। सिसिली में अमरीकी 
सेनाओं के उतरने के पहले उन्हे “गुप्त उग्रवादी गुटों' 
उदाहरण के लिए, माफिया, के नेताओं के साथ 
सपर्क तथा सचार” स्थापित करने और उन्हें है 
सभव सहायता ” देने का आदेश दिया गया था। 

इस तरह से माफिया और अमरीकी 
ने अपने भावी तनिरतर बढ़ते सहयोग की नींव डाली, 
जो राजनीतिक हत्याओ और भड़कावे की कार्रवाइयो 
जैसे ध्यसात्मक कार्यों के लिए अपरिहार्य था। 

मेसन सगठन सौ० आई० ए० के लिए इसलिए 


गैँ अंग्रीब गण 
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गणततवादियों बी सरफ में भाग लिया था और सां० सैर 
का० तथा मौ० ऑई० ए० ने आरभ में उत पर बामपथी 
भुकाव रगने का संदेह जिया यथा। वाद में कोर्दो 
में अपने सस्मरणों से लिया “वैसी भारी गलती थी ॥। 
जरा यही देखिये कि शीतयुद्ध के समय पच्चीआई 
में इतालवी सस्त्र सेनाओ को क्रिस तरह से पुनर्गठित 
क्या। " वफादार अमरीकी एजेंट ने इटली के प्रतिरक्षा 
मत्री की हैसियत से अपने मालिकों की ईमानदारी 
से सच्ची सेवा की। हैमिस्वे ने अपने “नदी के पार, 
वेडो की छाह में ' उपन्याम में इम “श्रद्धेय सैन्यवादी- 
मंत्री के बारे में मर्मभेदी कटाक्ष के साथ लिखा है। आगे 
चलकर पच्चरीआर्दी इटली में अपना अधिनायकत्व स्थापित 
पच्चीआर्दी इटलौ में अपना अधिनायवत्व स्थार्पित 
करने के लिए प्रयत्नशील फाहिस्त-समर्थक शक्तियों 
के आदर्श बन गये। कोर्वों ने सिसिलियाई वकील 
सीदोना को भी अपने एजेटो के जाल में ज्ञामिल किया! 
था, जो बाद मे एक वैकर बन गये और घड्य॑त्रों का 
सगठन करने में सी० आई० ए० के सहयोगी और 
पी-२ लॉज के वित्तदाता बने! 
अमरीकी यह बहुत अच्छी तरह से जातते थे 
कि इस तरह के एजेटो को किस तरह इस्तेमाल करना 
चाहिए। सा० से० का० के कर्णधारों द्वारा अनुमोदित 
अपनी योजना के बारे मे मैक्स कोर्वो ने कहाँ थीं 
«यह केवल गुप्तचर्या की ही नही, बल्कि मनोवैज्ञानिक 
युद्ध की भी योजना थी।* युद्ध किसके खिलाफ ! 
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अमरीकी राजदत श्रीमती सूस की बड़े उत्साह के 
साध सराहना गहते हैं. “ कक्‍्तेअर बू् लूम अपने दूठा- 
थास से सवाखित सौ० आई० ए० सक्रियाओं में गहरी 
दिलचस्पी - और हिम्मा -सेती थी अत्यत आतकर्पक , 
बुदिमान और सुविज्ञ, आत्मविश्वास और शालीतता 
से परिपूर्ण, लेव और दृहसकत्प, किसी को भी इसके 
बारे में मदेह ते रहने देनेवाली कि प्रमुख कौत है 
श्रीमती लूस. जोरदार और प्रभावी राजदूतो वीं 
प्री सूची में बहुत ऊचे स्थान पर हैं। और हीता 
भी क्या! आखिर श्रीमती लूस तो मुसोत्रिती के 
सिर पर जैफरसन का विग चम्पां करता चाहती थी 
राजदूतो के अधिकारों का स्पष्टता उल्लंघन करते हुए 
वह मतमाने ढग से आदेझ्ित करती थी कि इसालबी 

सरकार में किसे शामिल किया जाना चाहिए और 
किसका शामिल होना रोका जाना चाहिए। बामपयी 
ईसाई जनवादी जोवान्नी ग्रोकी के इटली का राष्ट्रपति 
चुने जाने का विरोध इसकी एक ज्वलत मिसाल है। 


भात्तेई का दूर किया जाना 


जोवान्नी ग्रोकी सोवियत सघ के साथ राजनीतिक तथा 
आर्थिक सबधो के सामान्यीकरण के पक्ष में थे। वह 


*$ १६८२ पें राष्ट्रपति रैगत ने श्रीमती सूस को अपनी हि. 
सदस्यीय गुप्ठचर्या सक्रिया परिदीक्षण परिषद की सदस्य मनोनीत 
क्यिा। 


पूर्ण था कि जितना अतर्राष्ट्रीय लताबों को बढ़ाता 
और हथियारों की होड़ को तेज करता। तेल इजारें- 
दारियां अपने अतिलामों को युद उद्योगों में महूर्ष 
लगाती है। ये छाइट हाउस पर अतर्राष्ट्रीय मामलों 
में अपनी नीति थोपने के लिए भो जोरदार प्रयास 
करती है। इसलिए इसमे अचरज की कोई बात नहीं 
कि सोवियत संघ के विरुद्ध राष्ट्रपति कार्टर और 
ऐसे ही राष्ट्रपति रैगन द्वारा भी लगाये गये प्रतिषेधो 
में तेलवेधन उपकरण और इलेक़ट्रातिकी उपकरण भी 
शामिल हैं। बुरी तरह से चढाये हुए दामों पर तेत 
की बित्री से अतिलाभ तेल इजारेदारियों के लिए 
इतने ही महत्वपूर्ण है कि जितने फौजी ठेकों से प्राप्त 
लाभ। इसके अलावा उनका सोवियतविरोध उन्हें परिवि- 
मी यूरोपीय बूर्जुआजी के कम्युनिस्टविरोधी प्रतिवर्तो 
का लाभ उठाने और ईंधन तथा सैनिक सामग्री के 
लिए अतिशय दाम वसूल करके अपने ही साभेदारी 
को ठगने में समर्थ बना देता है। तनाव-दैधित्य की 
विरोध करते हुए अमरीकी अल्पतत्र के नेता एक पर्लार 
से दो शिकार करना चाहते है। वे अपने विचार- 
धारात्मक विरोधियों को हानि पहुचाने के उतने ही 
आकाक्षी है कि जितने अपने “मित्रो” की, 
“मित्र ” का मतलब “पतिदद्वी” भी है। और जाई 
बात अरबो-खरबो डॉलरों की हो, तो उसके लिए 
सभी कुछ बाजिब है। 
जिस सक्रिया का अत २७ अक्तूबर, (६९६२ को 
- एनरीकों मात्तेई के निजी विमान की दुर्घटना में हुआ, 


कत्च्द हुं इपत मंथाशं को. सात बठनों [में 
दिषान्ककद और दृडाश्दमिदों) को रिआयोे डरते 
किक िइश! इरते हे काम्ते मी इुछ या! 

मरसई को मा्यु भे सफम्य को पता तमाने * 
दाल कर्तशले तोग स्वत इस विभातिदृर्धता 
शग्सों बाद भी गायब होते गढ़े। उद्दाहण हे नि 
सिसिलिदाई पचकार मांगों दे माउरों ने अरे हे 
गदाये. जिन्होंने मीकान को अपनो घातक हर 
बे पड़ले सिसिलों में मानेई के अतिम हितों के बे 
में मुचबना एक की थो। सिसिलों के महाअमियौज 
स्वासीओने मारे गये जो मात्तेई की हथा और 
माउरों के गायब होने के बारे में अवश्य ही ईई 
बुछ जानते रहे होंगे। इसी प्रदार स्यायाधीश फ़ावेस 
कोंबी भी मारे गये जो स्कालीओने वी हसा 
जाच करने के लिए जेनोवा से सिसिली आये पे 
ये सभी अपराध सी० आईज ए० तीत / मरर “ 
इटली की गुप्तचर्या सेवाओं के सयुक्त कार्य की बैन 
हो सभव हुए थे। 


इश्सावा-तंत्र 


इटली के कातादुड्ारों गोरे |; 
गुप्तचर्या एजेटों झीरा ६ 
में कराये गये विस्फोट 

हुईं। सीद के भूतपूर्व शी 


शपदीर हए दैधत समाज को "मात्र बहता / (मात्र 


विशानतम सेफ इजारेद्ारियों) को रिभायते देते ढ़ 
लिए दिव्य करने के बास्ते सभी हुछ जिया। 
पाते की मृत्यु के रहस्य को पता नगाते हीं 
द्रपान अरतेवाले सोग स्वयं इस विमान दुर्घटना के 
डरमों बाद भी गायव होते रहे। उदाहरण के लिए 
सिधिसियाई पत्रकार साउरो दें माउरों ने अपने प्रात 
शदादे, जिन्होंने मीलान को अपनी धार्वक उड़ान 
के पहले सिमिली से मालेई के अतिम दितो के बारे 
में मूचवता एकत्र की थी। सिमिली के महाअभियीजक 
स्कालीओने मारे गये, जो मात्तेई की हत्या और दे 
माउरों के गायब होने के बारे में अवश्य ही बहू 
बुछ जानते रहे होंगे। इसी प्रकार न्यायाधीश फ़रावेस्ती 
कोक़ो भी मारे गये, जो स्कालीओने की हत्या बी 
जाब करने के लिए जेनोवदा से सिसिली आये थे। 
में सभी अपराध सी० आई० ए० , तीन ” मकार !” और 
इटली दी गुप्तचर्या सेवाओ के सयुक्त कार्य की बदौलत 


ही सभव हुए थे। 


हट्रीय इंच टैपर मबाज को “मा रातों (सह 
पिकानक्क नेक इजरेश्रारियों) हो रिमारों की हे 
व विपश काये हे इास्ते मी इुठ वि 

माभई की मृत्यु के रहाय का पढ़ा तय के 
धपान, इम्तेशने सोग स्वयं इस शिललद्दा 
दर बाई भी गायद होते रहें। उदाहरग डे दिए 
सिशिविवाई पचरशार माउरों दे माउरों ने अंग शत 
गबाये. जिल्ोते मौसान को अपनी पाक गा 
क वहये सिसिती मे मालेई के अतिम झितों के गे 
में सूचना एकत्र की थो। सिमिती के महाअभियोर 
स्कासीओते मारे गये जो मातेई को हा और दे 
पाउटो के गायव होते के बारे में आश्य हो है 
कुछ जानते रहे होगे। इसी प्रकार स्थायाधी। फ़ात्रिमकी 
क्ोोक़ों भी मारे गये, जो स्कालीओने की हंसी ड़ 
जाच करने के लिए जेनोवा से सिंसिली आये ये 
में सभी अपराध सी> आई० ए० , तीन “मकर ” और 
इटली की गुप्तचर्या सेवाओ के सयुक्ञत कार्य की बदौलत 
ही सभव हुए थे। 


उकतावान्तंत्र 


१६७६ मे दक्षिण इटली के कातादुश्ारों नर न 
इतालवी तथा यूनानी गुप्तचर्या एजेटो द्वारा (६६६ 
में रोम और मीलान मे कराये गये विस्फोटो के गीरे 
में सनवाइयां शुरू हुईं। सीद के भतपुर्व प्रधान 


आदोबन के नेता प्लेत्रिस के साथ सर्पर्क स्थापित 
र्यिे। (यह "आदोलन” तानादाह मेताक्सास के 
विचारों से निदेशित होता था, जिन्होंने ४ अगस्त , 
१६३६ को यूनानी ससद को भग कर दिया था और 
एजनीतिक दलों दर पावदी लगा दी थीं ) अप्रैल, 
!६६६ में राऊती ने पादुआ में एक गुप्त सम्मेलन 
ज भाग लिया, जिसमे समस्त उत्तरी तथा मध्य इटली 
में उकसावे की कार्रवाइया करने का निहश््चय क्या 
या था। इन उकसावों को दो कट्टर फाशिस्तों फ्राको 
फैदा और जोदान्नी बेतूरा के पादुआ स्थित गुट द्वारा 
मगठित कया जाता था। फ्रेदा आर्य' विचारों 
अचारक और प्रकाशनगृह का प्रधान था। 
पादुआ सम्मेलन के बाद फ्रेदा गुट. काम 
में लग गया- नौ महीने वी अवधि के भीतर उसते 
९२ हत्याओं और अग्ति-वसकाड़ों का आयोजन क्यिा। 
इन सभी कार्रराइयो की परिणति १२ दिसवर, १६६६ 
को मीलान के कृपि बैक में एक जबरदस्त विस्फोट 
मे हुई » जिसमे १६ लोग मौरे गये और ८५० घायल 
हैए। इसी के साथ-साथ रोम में भी विस्फोट हुए। 
अपने एजेट ज्ञेड ( जानेत्तीनी ) के झरिए सीद 
और , निस्सदेह , सुपर-सीद ) को प्रस्तावित 
अपराधों के बारे में मालूम था मगर उसने उन्हे 
ऐक्ने के लिए कुछ भी नहीं किया। इन आतंकवादी 
कारिइयो के क्तिने ही सगठनकताओं- कट्टर पाशिस्तो 
सोमा चार करने में सहायता की शयी। उनके 
बजाए अराजक्तावादियों को बलि के बकरे बनाया 
३३१४ 


है प्फओ इन इतलपेक हहइरा प्रति दें 

पार 4ककक्‍्पार है। मामी दिया भी दूद्नो 
के सडओआत इडइओ करहादाश डेट हो पा आप ब्रा ५5 
दे. हो आएँ। १» हो दिरइत हो मात तीन ड् 
पु हच्चत है 

४३६३ व दकाचबी मंतर में दायिलामरती 
कैच हम्याक.. डम्युताट खरे में टाहर मेत्रे ईं 
हह+ कैदनश #चड कग। उनडे बेतर इदालओों मेंता हे इतरत 
स्टाफ आदर तरल आधोया थें। उतहें विहितन 
फािस्त पभझार जतेतीतों पे, हि 
सदी... मनोरैज्ञालिश पु दिपधिया विकसित ईरसोें 
मे उनको महादताः को ( शोदों को याद कोगिये )। 
जातभीनों ने विशेषरर. विरोधी राजनीतिक शत 
पे घुसपरैट करते को प्रविधि ” का सुझाव द्द्या। 
जातेसोनों फादिस्तों क॑ “सास स्वाग” के प्रणेवाओं 


में एक थे। उनके सुभाव पर ओदति नूओरो तर्म 
नवफाशिस्त संगठन के नेता जुडे पीनों राजी 
उठाते के लिए 


पूमानी फाहिस्तों के अनुभव से लाभ उठा 

अपने तृफानों इस्तों को यूनान भेजा थी! बाप 
होने का दिखादा करते हुए फाशिस्त कितने ही चर्मपी 
समठनो में जा घुसे। उनका कार्यभार इत चर के 
पय्ियो को ऐसी कार्रवाइया करते के लिए 

था, डिनका दोष कम्युतिस्टों के मत्ये मडा ही से। 
राऊती स्वयं भी यूतान गये, जहा उन्होंने चाः 29 


प्रक्ष्दादर 


अं कक 
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के नमूने पर होनेवाले विद्रोहों के अविराम सिलसिले 
में अपने ढंग का अनूठा पड्यत्र है। 

१६७३ के वसत की बात है। मीलान में पुलिस 
आयुक्त कालाबेज़ी के सम्मान से निर्मित स्मारक का 
नावरण समारोह हो रहा था। समारोह में भाग 
मैने के लिए इटली कछे प्रधान मत्री मारीआनो रूमोर 

विशेष रूप से आये थे। समारोह के दौरान भौोड में 
ऐक ददियल आदभी ने “पीनेलली जिंदाबाद! ” का 
नारा जगाते हुए एक हथंगोला फेक दिया। विस्फोट 
से चार लोग मारे गये, बीसियो घायल हुए और 
भेगइड मंच गयी। लेकिन रूमोर को कोई हानि नहीं 
पहुंची और अपराधी को, पड्यत्रकारियों की आश्ञा 
के विपरीत , मौके पर ही पकड लिया गया। पूछ-ताछ 
के दैरान वहे यही दुहराता रहा कि वह पीनेल्ली 

मौत का बदला लेना चाहता था। मगर असल में 
ब्मोर की हत्या को रोजा देई वेती दल द्वारा 
भायोजित सत्ता-परिवर्तन के समारंभ का सढेत 
होता था। 

ह्पयोला फ्रेक्नेवाला बेतोली सहज् एक मोहरा 
पा। वह एक सामान्य अपराधों था जिसवा 
एजनीति से कोई दूर का भी सवध नहों था। इसके 
लिए कि उसका उद्देश्य विश्वसनीय प्रतीत _ हो सबे 
उसे “तजुरबा पाने के लिए. एक अराजक्षताबआादी 
मेगठन में शामिल होने बा टी दि गयाँ घा। हट) 
पैसके दाद देतोली को [ व ५ जाने और अदालत ; 
में साथे जाने या खतरा था इसरणाएले. भेज हा ७ 

जप कील 


एया। उनथे से एवं « बाउप्रेदा -कों अपराधी बोडित 
कर दिए गया। एक और अरॉजक्तावादी परोनेन्ली 
मीतान पुलिस द्वारा पूछलाफ $े दौरात मर गया। 
वोनेस्सों से पृछ-साथ करनेवाले पुलिस आयुक्त काता: 
देखो की आतंकवादियों ने हत्या कर दी। 

जाथ के दौरान महत्वपूर्ण साक्ष्य नप्ट कर हित 
गया। जब मुख्य आधिकारिक विवरण अतर्वतगत मिड 
हुआ, यो युप्तवर्या सेवाओं ने दूसरा विदरण गढ़ दिया! 
कई वर्ष बाद जाकर ही इस जपन्य अपराध के वास्तविक 
कर्ताओं फ्रेइ और वेवूरा को कटघरे में साया गया। 
सेकित कातादबारों से मुकदमे का अत अपराधियों 
की शर्मनाक दोषमुक्ति में हुआ। पी 

इस प्रकार इटली में वर्तमान आतंकवाद के मै 
की खोज हमे आतरिक तथा अत्र्राष्ट्रीय प्रतित्िया 
के अलवरदारों, सर्वोपारि नाठों के मनोवैज्ञानिक गुंडा 
भिकरणो, पर ले जाती है! वे व्यवस्थामंजक शर्किियो 


के लिए दडमुक्ति सुनिश्चित करने का प्रयास के 
की सहायता से 


रहे हैं, ताकि तीन “मकारो 
पड्यत्रो और आतकवाद के सिलसिले को जारी 
रख सके। 
रोज्ञा देई बेंती 
फ् फाशित्त 


रोज़ा देई वेती ('हवाओ का गुलाब' ) 
पलीता ,_ वामपथी बहाना, दक्षिणपंथी सत्ता-प॒रिवर्तत 


५] 
बी ; 


गया जहाँ हक साथ में अधिक यड़ एफ कीखुस 


में ग्होा। जद उपयुक्त समंदर आया सो उसे इंटलों 
शापग सापर मीचान से जाथा गया और हाथ में 
हक हथगोसा दे दिया गंया। उफ़्सावा फ्लीमूत हुआ- 
इक्षिशप्थी प्रेम से इम्युनिम्हों के शिलाफ़ जबरदस्त 
होहस्ला खड़ा कर दिया। लेगित हत्या-प्रयात वी 
विफलता के कारण रोडा देई वेती गुट सत्ती-यरिवर्तन 
को कार्यस्प मे दे सका। 

घह्यत्रकारियों द्वारा तैयार की गयी दस्तावेडो 
में कहा यया था कि रूमोर की मृत्यु वह धमाका साहित 
होगी, जो “मदमस्त्र सेनाओ को सीधे राष्ट्रीय सस्थाओं 
के रक्षार्थ सामने आमने के लिए मजबूर कर देंगा।। 
स्थायाधीश ताबूरीनों के कथयनानुसार रोजा संता 
परिवर्तन के दौरान “२००० राजनीतिक और सैतिक 
हस्तियों का शारोरिक विलोपनत” हो सरता थी। 

पड्यत्र मे कई क्ीर्पस्थ सेनाधिकारी शामिल ये। 
इतालवी प्रेस के अनुसार नाठों सुरक्षा सेवा के प्रधाते 
जनरल जॉनसन पडयंत्र से प्रत्यक्षत. जुड़े हुए थे। पदुयत 
की तफ़्सीलो एर पी-२ खोज के सदस्य, बैकर सीदोना 
के घर पर बातचीत की गयी थी। जैसे कि सीदोता ने 
बाद मे स्थय स्वीकार किया, वह अमरीकी बैकरों 
फे मित्र और सो० आई० ए० के एजेट ये। 

* हसराएनी सहकारी फार्म और उसकी बस्ती।“ ते 

*« झ्रागय कॉमेली और डेविड कैनेडी से है। दोनों ही अमरीकी 
के वित्त प्रत्री रह चुके थे। डेविड मैनेडो राष्ट्रपति रैगत के आतर्रिक 


इसको से सबद्ध हैं। 


और उतोें द्वार विधाताम में अमरीकी मुठिमगजी 
थी निशा फ्रे क्रारणश नफरत करते थे। सी? आई 
ए० के भाम दक्षियायी संगठत ओ० एूं० एस» के 
माय, जिंसनी दे गोत के विह्द्ध शितते ही घहुत्रो 
में शिरवत थी, संवध कोई अज्ञात नहीं हैं। यह याद 
दिपाना ही काकी रहेगा कि दे गोल की हत्या के कोई 
३०६! ) प्रयास जिये गये ये। अगर वह इनसे बच 
वाये, तो अशत फ्रासीसी सुरक्षा सेदाओं के प्रयासों 
की बदौलत, जिनको उन्होंने पुतगर्डित किया थीं, 
और अदत शुद्ध सयोग से ही। 

भूतपूर्व सी० आई० ए० कर्मी ग्रोमालेसन्माता 
ने अपनी पुस्तक “दुनिया के असली मालिक ' में दें 
गोल के वित्दध सी० आई० ए० के प्रच्छतन कार्यों 
का वर्णन किया है। सी० आई० ए० ते मई, १६६८ 
में पेरिस में छात्रों के जनरल दे गोल के विरुद्ध आदोल् 
का किस प्रकार उपयोग किया, इसका विवरण विशेषकर 
रोचक है। एजेट 'राजहस' (स्वय_ गोसालेस-माता 
ही ) को उम्रपयी छात्र मडलियों में घुसपैठ करने की 
कार्यभार सौंपा गया था। इसके बारे में उन्हें पेरिस 
में स्वयं जनरल वाल्टर्स ने निर्देश दिये थे और ईॉं 
बैठंक मे अमरीकी धमिक संगठन ए० एफ० एल० 
सी० आई० ओ० के मोलीडानी नामक एक 
ने भी भाग लिया यथा। 

यह सचमुच हैरत की बात है कि अमरीकी मड॒दुर सधो 
* कर्ता-धर्ता यूरोप में घ्वंसात्मक कार्रवाइयों में कितना 

भाग लेते हैं! उनके प्रतिनिधि अरविग ब्रार्उी 


आई ए० सथा अमरोरी मैन्य गुज्लवार्या मक्रियाओं 
के समन्वयक ऐैहम ने राजडस को उतका कार्यमार 
स्पध्ट करते हुए कहा था डि /लध्य वॉमपरयियों दरों 
सत्ता गे हथियाये जाने को सुगम बनाता नहीं, बल्कि 
ब्रदर्शनकारियों और व्यवस्था की घक्तियों के बी 
मुठभेड़े करवाकर और असतोप को ब्रोत्माहत देकर 
फ्रास की “मूक बहुसध्या को ऐसी कार्रवाई करने के 
लिए उकसाना है, जो दे गोल को अपनी नीति बदलने , 
पूर्वी देशों मे विरत होने और सयुक्त राज्य अमरीका 
के साथ मैत्री-सबधों से जुड़े यूरोप के आचत में लौटते 
को विदश कर देगी। दाये बाजू के दवाव को इस्तेमाव 
करके दे गोल को इस्तीफा देने और ऐसी सरकार के 
वास्ते रास्ता छोड़ने के लिए भी मजबूर किया जा 
सकता है, जिसके साथ सहमति ज्यादा आसान होगी 
हमे विद्रोही मेताओ का विश्वासपात्र बतना होगा, 
ताकि उनकी सोजनाओं को जान सक्के और उन्हे 
अपने हित में प्रभावित कर सके। 
» प्रारभिक अवस्थाओ में यह महत्वपूर्ण है हि हमारे 
मित्र, जो आंदोलनकारी गुटों मे शामिल हों गये 
हैं, प्रदर्शनकारियों को यथासभव अधिक टकराव की 


स्थितिया पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करे। 
राजहस को सोरबोन ( पेरिस विश्वविद्यालय ) 


में पहुचा दिया गया और वह ओडियत विवे्टर 
मे स्थित लड़ाकू वामपंथी गोशियो* के 


लक 


भोद ( फासीसी ) उग्र बामपयी। ८ स० 


कुदरती पर ये सभो बाते वाशिंगट् की बहुत 
खितित कर रहो थी। यही कारण है हि सोत में 
काशिस्त फ्लाजी आइदोपत और तातलाशाही शासन में 
नवजीबन को सार करने के उद्देश्य खे उसी पुरातो 
' हनाद वी रणनीति भा प्रयोग दिया गया। इसे 
लिए इटसी की ही माति यहां भी एक लास हो 
शडहा करता, आतंकवाद की समस्या पैदा करता इहरी 
था। अमरीकी गुप्तचर्या और स्पेनी सुरक्षा सेशओं 
ने इस बार्य के लिए पार्यस्यवादी प्रदृतियों का उपयोग 
करने का नि*चय किया। ." 
पार्थक्यवाद पर, अनेक यूरोपीय देशों में अपनी 
विधशिष्टटाओं को बनाये रखनेवाले सजातीय समूहों 
पर दाव लगाना “लाल और काले” आतक्वाद 
खेल की तरह ही सी० आई० ए० वा एक सामान्य 
तरीका बन गया है। “ पार्यक्यवादी तुस्‍्प” का सं: 
सिली और सार्दीनीआ में भी प्रयोग किया गया था! 
१६७८ के फ़ासीसी ससदीय चुतावों की प्रूववेज़ा मे 
समाजवादी नेता मिशेल रोकार ने कहां था कि सी? 
आई ए० ने वामपक्ष के विजयी होने की गूर्त में 
फ़ास के अस्थिरीकरण की एक योजना तैयार की है। 
इस योजना के अनुसार फासीसी वामपक्ष के विश 
विभिन्‍न सजातीय - कोर्सिकाई , ब्रेटन, एलसास-लोगी- 
गी - आतंकवादी गुटों का उपयोग किया जावा था! 
और सचमुच, चुनावों, के ठीक पहले उतकी सरगर- 
« तैज्ञी आ ययी। १६७८ के आम चुनावों 
थयो ,की ही जीत हुई, मगर !६८१ मे 


ब 


बश्ने को धहयत रखा जा रहा था। इत “ राजतयतों 
में में एक्र में अपने वरिध्य अधिकारियों को इमरी 
मूखना दी और जैसे कि गोगालेस-माता अपनी पुस्तक 
में लियते है. “बढ़ मातते हुए कि कार्रेरों ब्लाक 

बा हटाया जाना स्पेन तथा धुर्तगाल में अपनी रणनीति 
के प्रयोग में महायफे रहेगा”, उस /राजतयन् ध 
से “हत्या-प्रयाम की सफलता सुनिश्चित वे के 
लिए सभी मुछ ” करने को कहां गया। लेकिति इसमें 
महत्वपूर्ण बात यह थीं कि सभी वुछ “ पार्यक्यवादियों 

हारा की गयी आतंकवादी कार्रवाई" ही प्रतीत हो। आंत 
वादियों ने उस सड़क के नीचे एक सुरग खोद डाली, जिसमें 
कार्रेरो ब्लाकों आम तौर पर गिरजाघर आया करी 

थे। १६ दिसवर , १६७३ को उन्होंने सुरग को विस्फीदकी 

से भर दिया। “राजनयज्ञों ” के एजेटो ने चोरी में 
सुरग में प्रवेश किया और (“ताकि पूर्ण सर्फलेता 
मिले” ) उनमे इलेक्ट्रानी पलीते लगी दो टैकनाशी 
सुरगे और रख दो। अगलो सुबह “ बाह्क आते 
वादियो ” और स्पेन के साथ मैत्री संबंध रुखनेवाले 
एक देश के “राजनयज्ञों” ने मिलकर दशा 
प्रधान मत्री और उनके अलावा दी पुलिसवालों 
को विस्फोट द्वारा स्वर्ग पहुचा दिया। भूतपूर्व सी० 
आई० ए० एजेट ग्रोसालेस-माता ने ब्लाकों की है 
का यही विवरण दिया है। उन्होंने 
के नाम भी दिये हैं- अमरीकी दूतावास के सुरक्षा 
अधिकारी वेन तथा स्पेन मे अमरीकी गुप्तचर्या-प्रमु 
एलैस्लेडर हेग को, जो उस समय सहाय 
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अरे थे, सूचित कर दिया गया था कि हत्या किस 
दिन होनेवाली है।* 
बाद मे स्पेन से शीर्पस्थ सैनिक न्यायाधीशों और 
दीलो की हत्याओ और झासक दलो के कार्यकर्ताओं 
के अपहरणों की ख़बरें आयी। १६८१ मे स्पेनी बोरगेजे- 
अतीनीओ तेहेरी मोलीना-ने अपने सह-अपराधियों 
साथ आतरिक अस्थिरता और आतक्वादी खतरे 
के आगे सरकार की “ शक्तिहीनता " को कारण बताकर 
सनी समद-भवन को कब्जे मे ले लिया। विद्रोह 
तो कुचल दिया गया, मगर अमरीकी सरकार 
सैनी सरकार को इस सफलता पर बधाई देना “ भूल ' 
गयी - प्रत्यक्ष , “धात अमरीकियो” कौ लाधणिक 
सतज्जता के कारण ही। 


ताल द्विपेड़ों के अजीब पहलू 


इटली में तथाकथित लाल कब्रिगेड़ों की सरगरमियों 
में आठवे दशक के आरभ में ख़ासवर लेडी आयी। 
उनरी “चोट करों और भाग जाओ की गार्यनीति 
ने विकसित होकर “ अराजवतापूर्ण आतकवाद ' था 
रुपए से लिया। शहरी अवस्थाओं से यौद्धिक आार्य- 
कलाप को प्रचारित क्या जाने लगा। हथियारों वी 
दृक्‍ानो पर छापो और फिरती के निए अपटहस्धों 
7.8३७३-+->--+.2ह 
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क २३ | वदणीक हैंड अब हे हक दा “ होता 
कह 2 _क है बे बीधे अधिशीरं को पी 


तूहफा 4 जप! दैह ड़ि होगाज॑ग मार अप 5 
व हहवते है. यह भारी हुए हि डे माप 
हए डर पापा हर पैयी बदन रातों 
है दपाक 8 मदापक हटा: चुत 5६:८८: 


#. #चचा दवाएं हाँ मत मुनिदिदत हुये ई 
कद हंया। मेने झे 


हैरत बडी हुओ कात हो 

महावगूर्ण बात प॥ थीं हि ही हुए बार्यधा्थिं 
दूत हो बों आजददादी करताई ही पी] है 
बल्दपो ने पम्त महक के सीने 758 सुरएे शोद इन, 


काएँसी छा आम तो पर गिरशापर अर्यी ढ्ते 
मुरग क्रो सिफोर्टों 


ये। १६ दिपदर १६७३ को उन्होंने सुर 
में भर दिपा। ' राजनदत्ों” के एजेटों ने 
मुरण में प्रवेश झिया और ( / तारि पूर्त सका 
झ्रिपे ) उनमें इलें्राती प्तीते सगो 
सुददो और रख दी। अगती सुबह दि आतर, 
बादियों ” और स्पेन के माय मैत्री सदर 
एक देश के “राजतयज्ञों” ने मिलकर 
प्रधान मंत्री और उनके जताया दो पुलिसयाती 
> _. जप सीरे 


हैकताशा का 


हहर के पह्यकफ श्चः ब्रः रहा था। इत "“राजतशों। 
कै क कक वे पोते विद अधिकारियों हो इससे 
मृक्तरः हे और जैसे हि गोगालेश-माता अपनों पुलर 
# निरफे है शक मानो हुए हि! कारटेंरो म्सारों 
का डुट्ाप आता शोत गया पुल में अपनी रजत 
कै दरग में महीयक रफ्रेगी” पु्म “शाजतात 
में हेपायप्राम की सफलता सुतिश्बित करने के 
विए मंणों कुछ “ करते को कहा गया। सेहित इसे 
पट लपूर्ण कक गढ़ थी हि समझो कुछ “पराययशर्शि 
ड्रारा की एयी आतंकवादी कारवाई" ही एतीत हो। ऑत३ 
वादिएों ने उम सडक के नीचे एक सुरग खोद डाली. जिसमे 
कार्रेरों ब्लाक आम तौर पर परिर्जाधर आया करते 
पे। १६ दिमिबर, १६७३ को उत्होंने सुरंग को विलफोटको 
से भर दिया। “राजनयज्ञों” के एजेंटों ने चोरी मे 
सुरग में प्रवेश जिया और (“ताकि प्रूर्ण सफलता 
मिले ४“ ) उनमे इलेक्ट्रानी पीते सगी दो टैकताशी 
सुरगे और रख दी। अगली खुबह "बास्क आतंक 
वादियों ” और स्पेन के साथ भैंत्री सबंध रखनेवाले 
एक देश के “राजनयज्ञों” ने मिलकर सोनी 
प्रधात मंत्री और उनके अलावा दो पुलिसवालों 
को विस्फोट द्वारा स्वर्ग पहुचा दिया। भूतपूर्व सी? 
आई० ए० एजेंट गोसानेत-माता ने ब्लाकी की हत्या 
का यही विवरण दिया है। उऊतोने “सराजतयज्ञी 
के नाम भी दिये हैं-अपरीकी दुतावास के सुरक्षा 
अधिकारी वेन तथा स्पेन में अमरीकी गुप्तचर्या-प्रमुख रोटी 
एवैम्डेडर हैग को, जो उस समय सहायक विदेश 


+ 
हर 
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तथाकथित अराजक्तापूर्ण ( अधा ) आतकवाद सी० 
आई० ए० द्वारा अपने मित्र नाटो-देशों की विभिन्‍न 
मम्ान सेवाओं छे सहयोग से विरूपित कार्यनीति है 
जिसका उपयोग अधिकांशत सरकारों को अम्यिर 
करने और सदद्ध आबादी से एक सशक्त पुलिस राज्य 
को स्थापना को स्थवीतवार करवाने के लिए अभोष्ट 
कार्यक्रमों के एक मुख्य तत्व की तरह किया जाना घाहिए। 

चरम वामपथों नेताओं के अमरीकियों और दक्षिण 
पक्ष के साथ सपकों में कोई असामान्य बात नहीं है। 
पहले काशिस्त और बाद में साल विशेडों में एक 
नेता रेनातो शर्चीओ पेरिस मे लंबे समय नेग्री बे साथ- 
साथ रहे थे। उन्हे अनेश वार गिरफ्तार ब्रिया गधा 
पर हर बार वह जेलो से बही आसानी से निशल 
भागते थे, जो है तों अजीव मगर उनके बहुत से 
मित्रो ढ़े लिए भी खाक्षणिक्त है। लेषिन जब उन्हें 
पी नयर के जेलखाने में डाला गया सो एक अदभुत 
संयोग से उन्हें किसी रॉनल्ड स्टार्क नामश अमरोंबी 
मे साथ एवं ही कोटठरी में रखा गया। स्टार्स ने शर्चो 
को भध्यतूर्व में अपने मित्रों मे पते दिये जो हथियारों 
की वूरोीद फ्े उठगी सहायता अर सरते थशे। स्टा्ज 
में कर्दीओं दो मह भी सिखलादा शि विस्फोटशों को 
किस शरह इस्तेमाल किया जाना बाहिए। 

स्टार्ग वी जत्दी हो रिहा कर दिया गया यदि 
उनसे पर शितने ही आर खगाये गये थे। पह क्ाात 
है वि बह संयुक्त हम्प असरीशा में और घाइ |, 
ब्रेल्जिपस में धक्तिशारों मादक हस्प बनाया 


मं। पतफे शच्य पुर में गशगों बड़े अेरीकत तासशों 
भाप मप्र थे॥ उनकी कैीफोलिया में एफ रैंव ६ 
कापे ) था, जहा मादक देध्यों के हज ट्र्योषो 
मोधदि पड़ा करते थे, विकाते सारे अयरोष्धा में एगर 
तग> हो का गुजवात दिया था। सोरी एसर दर 
हो/ बा अपने हियो अनु्गामियों पर परीक्षण का 
पमद करते छे। बाद में यह प्रशंट हुआ हि ये प्रयोग 
एक मी० आई० ए० हार्यक्रम के अग थे , विस अतर्दत 
“ घातव आधर्ण शदपने ”, मनुष्य को मतोवृति को 
विशूत करने और उसे अपने हाथों का औवार बताने 
में सप्र्थ औदधिक कर्मफो को विडमित डियां जाता था। 
जद ११ अप्रैल, १६७९ को (इटली में आत्दों 
मोरों को हत्या के बाद ) एक बार फिर इस माता 
बोसोस्या से «स्टार्क को जेल से रिहा किया गश, 
तो इसलिए कि न्यायाधीश रा कहना था कि उनपर 
मुकदमा चलाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि अभिपुर्ती 
“सी० आई० ए० एजेट है और वह इसी हैसियत 
में काम कर रहां था '(! )। 
तो यह रहा जनरल वैस्टमोरलैड के मुटकी 
से “चरम वामपथी सगठनों” के अमरीकी 
द्वारा उपयोग किये जाने के प्रकरण का जिंदा सबूत 
क्‍या यह अचरज की वात है कि लाल ब्रिगेडी 
और सर्वहारा सप्राम के मुखौटे पहनकर पूजीबादी 
; को “उलटनेवालों” ने प्रगति के घोर धई 
.+ होने की अपनी असलियत को उधाड़ दिया है ! 
४ फ़लागियों के मेता, नाटो की गुप्तचर्या सेवाओं 


की सहायता से स्थापित नवफाशिस्त काले इटरनेशनल 
के भदम्य तोलो ब्लास्को ने इतालवी पत्रिका ' एकऊरो- 
पीओ' के सवाददाता से बाते करते हुए कहा था 
” हम एक आश्चर्यजनक परिघटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं। 
हमने दिखला दिया है कि माओ के विचार हिटलर 
डे विचारों के निकट हैं " “स्पेन मे लाल ब्रिगेडो 
में दितने ही लोग चीन-ममर्थक स्भान के है। हम 
उनसे कहते है 'स्वागतम्‌ '' * 

दक्षिणपपक्ष को वाभप्ती आवरण ओदने से कोई 
आपत्ति नहीं। लैग्ली के सिद्धातकार इसकी उप- 
पोगिता को बहुत पहले ही खोज चुके हैं- वामपथी 
आतंकवादी उकसावों के लिए बढ़िया आवरण पे 
करते हैं, फिर चाहे वे अपने वास्तविक विद्ञदामों 
के अनुसार काम कर रहे हो, अथदा खरीदे हुए प्रोत्ते- 
जक ही हो। इस आवरण का कैसा भी रॉज॑तीतिक 
अपराध करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। 
आल्दों मोरों की हत्या इसकी एक मिसाल है। 


“में संयुक्त राज्य अमरीका में 
सर्दया कोई सहानुभूति महीं पाता ” 


इनेडी दबघुओं शी हत्याओं बी ही भाति इटटी बी 
ईमाई-लोबतातिक पार्टी ऐे अध्यक्त आसख्दों सारे वी 
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प्ृष्पु मीगपी गंदी के उतरा को एक गभीरणन राज 
भीविक अदाध है। बा़री बलाफम गर्जात है। ११०६ 
मे मार्च पे मष्य में पाप दिगेशों ने रोम में बीमा 
कानी | पानी मार्ग) वर आच्दों मोरों वी कार को 
शेद विधीा। उनफे आरक्षरों को आसाती से खालमा 
कर दिया गया और मोरों को तथाहथित जे 
कारागार में दा दिया गया। & मई को सात 
एियेशों गे हक टेलीफोन-संदेश्ा प्राप्त होने के बाई 
मोरों की साश राजप्राती के केंद्र में, ईमाई-लोक 
तांत्रिक पार्दो और वम्युनिस्ट पार्टी के मुख्याचपों के अधप- 
बीघ , पायी गयो। साश का इस तरह से पाया जाता 
अपने ही वेग को एक प्रतीक था-मोरों को शासक 
ईमाई-सोक्तव्रवादियों और कम्पुनिस्टों के बीच सौदाई 
स्थापन करवाले के अपने सोदेश्य प्रयासों के लिए 
“डृषड्डित ” किया गया था। 

मोरों के अपहरण में भाग लेतेवाले ६३ व्यक्तियों 
में से ५४ को गिरफ्तार कर लिया गया। फरवरी , 
१६८२ में गृह भत्रालय ने रोम के निकट ही / जन 
कारागार” का पता लगाये जाने की घोषणा 
की। अप्रैल, १६८२ में आतकवादियों पर मद 
शुरू हुआ। लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है- 
इस दूरदर्शी राजनीतिज्ञ की हत्या से लाभ असल 


किसे होना था? 
हत्या मोरों 


क्या लाल ब्रिगेडों कोरटे शायद होी। 
दैदा कर दी! 


की ह॒त्या ने उनकी क्तारों में फूंड 
» जन-कारागार” में मोरो की पूछताछ से प्राप्त 


सामग्री इतनी अपर्याप्त सिद्ध हुई कि ब्विगेडवाले अपने 
पम धमकीमरे वचन को भी पूरा न कर सके कि वे 
ैनसतीखेज्ञ रहस्यों को प्रकाशित करने जा रहे हैं। 

मोरो का अपहरण करने का निशचय क्योकर 
तिया गया? उसकी प्रेरणा किसने दी? असहाय 
बरी के मारे छाने पर क्सिने ज्ञोर दिया, जब यह 
स्पष्ट था कि उससे लास ब्रिगेडो को फायदे की 
जगह नुकसान हो ज्यादा होगा ? 

सबसे देनावपूर्ण घडी मे, जब यह आशा अब 

बनी हुई थी कि मोरो को बचाया जा सकता 
है, रोम को एक समाचार-एजेसी ने यह रिपोर्ट प्रसारित 
को / मोरों के अपहरण के मूल में जो निदेशनकारी 
गै है, उसबी लाल डिगेडो मे कोई भी सामान्यता 
नहीं है।” और इसके आगे कहा गया था ' उनका 
अपहरण सिर्फ इस सूरत में ही कारगर हो सकता है 
कि बह ईसाई-लोकतत्रवादियों और कम्युनिस्टों को 
मौहाई-स्थापन की ओर निरतर धक्तेलनेवाले भौजूदा 
ध्मान को उसटने में सहायक हों। '* 

पह समाचार-एजेसी बास्मीनों पेकोरेल्सी की थी 
जो सीचो जेल्ली रे भूतपूर्व मित्र और उनके परी-२ 
पोज के सदम्य थे! सेक्नि जेल्ली से गुप्तचर सेवाओं 
बी पाइते प्राप्त करते जे दाद  जितमे इतासवी शाज- 
नीविजों से सदधित पाइले भी थी येशेरेल्सी अपने ही 
सहयोगियों को स्वैजमेल करन सगे! इस रहसयोद- 
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धाटनतों के पृष्ठ हो समटीते बाद पेकोरेस्सी को मार इता 
शदा। उनकी हह्यां मुह में गोलों दागइर की गयी 
बौं॥ यड़ अपना मुंह बाद से रथ सहनेदालों के माय 
निपटने का माफिया का तरीता हैं। 

एक बात संदोंहालीत है-पेकोरेल्ली जाते ये 
कि अपहरण वे असधो सूत्रधार लाल दिगेदवाले 
नहीं हैं और यद़े कि उसके सूत्रघारों की खोड़ अन्यत 
शी जानी लाहिए। सेकिल वहां? 

आईये... कारागार से मोरों के पत्रों पर 
हाले! ईमाई-सोक्तात्रिक पार्टी के शीर्पस्थ नेताओं 
की उन्हें बचाने को अनिक्छा को जानते के बाद मोरों 
शन्‍े लिखा था: “सभद है कि मेरे मामले में सस्ती 
की यह स्थिति अमरीकी अथवा पश्चिमी जर्मन प्रभाव 
करे कारण है।'" अपहरण के कुछ सप्ताह पहले मोरो 
तर सीनेटर चेरवोनों से कहा था. / आप देखेंगे कि 
मे अपनी नीति के लिए भारी कीमत अदा करनी 
ग्रगी। ” “ किसे ? ” - सीनेटर ने पूछा! मोरों ने वहीं: 
'देश में और विदेश में हमारे शत्रुओं को। मिसाल 
के लिए, मैं सयुक्त राज्य अमरीका मे सर्वेवा और 
श्चिमी जर्मनी मे आशिक रूप में कोई सहाबुभूति 
ही पाता हू" 

मोरो राष्ट्रीय समभौते की अपनी नीति के प्रति 
प युक्त राज्य अमरीका के विद्वेषपूर्ण रवैये से बहुत 
रेशान थे। दिसवर, १६७७ के अंत में उन्हे पता 
बला कि रोम में अमरीकी राजदूत रिचर्ड ग़ाईनर 
पनके बारे में वाशिगटन को अत्यंत प्रतिकूल 


ए नजर 


गैज रहे हैं। मोरों ते अपने सहकारी पीजानू को 
कब भेजा, ताकि यह उनकी बाश्ििगटन यात्रा की 
5 गवनाओं की घाह ले सके, जो इस तदाव को कम 
॥ भकेग्री। पोजानू के साथ उदासीनता से वेश आया 
गया। स्वीस्तेव बफेज़ीन्स्की के सहायक ने उन्हे दताया 
हि _वाशिंगटन प्रे “कोई भी ईसाई-लोकतत्रवादियों 

तैती से मिलना नहीं चाहता '। 
भोरो सैयुक्तर राज्य अमरीका को यह आशका थी कि 
भाठे की नोति यूरोप में समग्र स्थिति को विशेषकर 
फ्ास में आम चुनावों को, जिसमे वामपक्ष कौ विजय 
बिलकुल भभाव्य प्रतीत होती थी, प्रभावित कर सकती 
है | है२ जनवरों, १९७८ को अमरीकी विदेदा मत्रालय 
2 एक छड़ा वक्‍तव्य प्रकाशित किया जिससे फामी- 
मियो और इतालवियो को स्पप्ट सलाह दी गयो थो 
किवे हे म्युनिस्टो को अपनी सरकारों में दिसी भी 
हुप मे प्रवेश न दे। 

मोरों जानते थे क्रि इस चेतावनी का मतलब 
भैया है। उन्होंने चेरवोनों से कहा था ये लोग 
पसके लिए सब बुछ करेगे कि सट्टे से शट्टे बैलीफो- 
नियाई सतरे बेच सके। ' निस्सदेह ' सतरे ' दाब्द 
है प्रयोग यहां इलेद में क्रिया गया था बैली- 
पोर्निया अमरीडी गमैनिव-औद्योगिक एटजोंड का हृद- 
सपिले था और अगला अमरीबी राष्ट्रपति बही से 
आानेदाला दा 4 

मोरों धर प्रहार अधिकाधिर कट होते जा ग्छ 
पे। 'एफरोपीओं से प्रराशितव तर शमाचार मे 


5.8 । 
॥ै0% 


प्रतुषार ३ मार्ष को क्ोवदियों विश्यडिदालय में 
भाषण देते हुए राजदत गाईतर ने कड़ा था “आतदों 
पोरो इतासबों राजनीतिफ रगभथ पर सबसे खतरताई 
और दुहरी बात करनेवाले व्यक्ति हैं। 

और १६ मार्घ को मोरों छो राह से हटाने के 
पहुपत्र के पलीते में पानी मार्ग पर चितग्रारी सभा 
दी गयों। 


नाटो के कठपुतलो नचानेवाले 


एक भेटवार्ता में लोचों जेल्नी ने कहा था कि वह बदन 
से ही ऐसा कठपुतली नचानेवाला ” बूरात्तीताइओ 

बनने का सपना देखते आये हैं, जो “सत्ता के सबा- 
सको ” सहित लोगों को मन-मरज़ों के मुताबिक नी 
सकता है। यह कोई कोरी डीग नहीं थी-पी-र 
लॉज फे लगभग १,००० सदस्यो* में इटली की सभी 
सशस्त्र सेनाओ के झीर्पस्थ अधिकारी , समस्त गुप्तवर 
सैवाओ के सचालक सम्मिलित थे-जनतरत ग्रास्‍्सी- 
ती , सातोबीतों , जान्नीनी और पेलोडी, नाटों संगठन 
मे एक उच्च पद पर नियुक्त ऐडमिरल तोरीडी। 





*यह ओरेत्सो मे जेल्ली के निवास की तलाशी में मिनी 
स्तावेजो मे उल्लिख्वित नामो की सल्या है। वास्तव में: इतालवी 
सः रिपोर्टों के अनुसार, उच्च पदाधिकारियों मे उसकी 003) 
ख्या २,००० से अधिक है। 


[घट 


उमके सदस्यों में भ्रमुख बैकर तथा उद्योगपति , अखबारों 
और टेलीविजन केद्रों के मालिक, ईसाई-लोक्तत्रदादी 
न्वा ममाजवादी मत्री और ससदीय नेता भी थे। 
दीज के अफ्रीका और लातीनी अमरीका के साथ सपर्क 
3 मगर घनिष्ठतम सवध सयुक्त राज्य अमरीका 
के साथ हो थे। 

इतना ही नहीं-पी-र लॉज के ज़रिए कोई 
२०,००० इतालदी मेसन सी० आई०७ ए० की एक 
परह की ज्ञाखा का निर्माण करते थे। ऐसा क्‍यों? 
इसलिए कि अन्य पद्चिमी यूरोपीय देशों की भाति 
इटली में भी मेसोनिक लॉजों का युद्धोत्तर पुनर्गठन 
अमरीकी गुप्तचर्या के नियश्रण में हुआ था। इस पुस्तक 
में पूर्वोद्धेत मैक्स कोर्वों के कथतानुसार सी० आई० 
ए० का संचालन करनेवाले अमरोकी मेसन फौरत 
हो इटली जा पहुचे, जो अभी पूरी तरह से मुक्त 
भो नही हुआ था, ताकि वहा अपना जाल फैला सके। 
पह कार्य फ्रैक जील्योती नामक एक मेसन और शीर्पस्थ 
सी० आई० ए० अधिकारी के निदेशन में हआ। 
उदाहरण के लिए, जेल्ली स्पेनी गृहयुद्ध मे फाशिस्तो के 
पञ्न भे लड़नेवाले स्वयसेवकों से एक थे। मुसोलिनी 

सेना मे अफसर बनने के बाद उन्होंने इतालवी 
प्रतिरोध आदोलन के छापामारों फे लिलाफ अपनी 
इर्वरतापूर्ण कार्रवाइयो से नुर्याति अर्जित की थी। 
वह उन लोगों की एक मिसाल थे जिन्हें नये अमरीकी 
पेमन संगठनों में लिया गया था। 

जैसे कि पहले हो बतलाया जा चुका है संयुक्त 


अबू 


राउय अमरीरा के रॉजनोतिड आर्थिर तथा मैतिड 
प्रवर समुशय में - राद्रपतियों से सेफर विधालतम 
निगमों के प्रधानों और सेना के सर्वोच्च अधिकारियों 
तक - मेसन परपरा से हीं प्रमुख स्थानों पर रहें हैं। 
चुदाहरण बे दिए, लगभग सारे ही नोटों कैमाइर 
मेसन है। पचास के दशक के अत और साठ के दर्सक 
के आरभ में इटसी में नाटो के कार्यालयों और अमरीकी 
फौजी अड्डों में अमरीकी अफसरों के लिए विशेव 
मेसोनिक लाॉज स्थापित हिये गये ये वेरोता मे 
देरोना एमेरिक्न, वीचेत्सा में जार्ज वाशिंगटन, 
लीवोरनों में बैजेमिन फ़रेकलिन, नेपल्थ के निकट 
हैरी एस० दूमैन और फ्रीऊली में एवीआनो लॉज! 
रोम में कोलोज्जिअम लॉज अमरीकी राजनयत्रो 
और सैनिक अफसरों के लिए है। नाटों के मेसन मास्टः 
( मुखिया ) सयुक्त राज्य अमरीतों और इटली , दोनों 
देशों की 'ग्रैड ओरीएट' मेसोनिक सोसाइटियों के एकसा 
सदस्य हो सकते हैं- इसकी बदौलत वे अपने इतालवी 
अधीनस्थों की डोर को हाथ में रख सकते हैं। 

इस अमरीकी सहायता के बिना जेल्ली कह 
हुए होते, जिन्होंने शुरूआत मत्रियों को अपनी फर्म 
द्वारा निर्मित गदे भेंट करके की थी? अपनी बारी 
मे स्वय फाशिस्त-बूरात्तीनाइयों की हैसियत कही अधिक 
कुशल कठपुतली नचानेवालों की कठपुतलीं से अधिक 
नहीं थी। अमरीकी सैन्य-औद्योगिक गठजोड़, ह्वाइट 
हाउस , सी० आई० ए० और बिल्डरवर्ग वलबे तंवीं 

“, आयोग के अधिपति जेल्ली और उतके सर्व- 


सात्या रह स्ट्रेडन पर विम्पोड जिसमें २०० में 
अ्रध्रिक सोग मारे गये और अप हुए थे। जेस्नी और 
उनके गुरंगों के सॉज़ सास ढदिगेहों से मीधेलसीपे 
जुडे हुए थे। 

ईमाई-सोकताजिक वार्टी के राजनीतिक सं्िद 
दौपशोती में बड़ा या जि. मोरों को इसलिए हटाया 
गया कि वड़ नहीं घाड़ते थे कि इटलों मेसनी गति- 
विधियों का खुला मंच बन जाये। जुलाई, १६८१ 
में पुलिस इस्पेक्टर माम्सीए के परिवार वीं मार्मेई 
के एक शात उपतगर में वर्बरतापूर्वक हत्या कर दी 
गयी। माम्सीए पी-२ लॉज के फ्रासीसी समक्‍,न्न- 
यरूशलम मदिर के नाइटों के सघ-से संबद्ध रहे थे। 
यह तुर्की में हथियार खरीदा करते थे और उन्हे इटली 
भेज देते थे, जहा वे लाल ब्रिगेडो को दे दिये 
जाते थे। मास्सीए को ऐसे एक सौदे से हुई प्राप्तियो 
को खा जाने के कारण मारा गया था। इसके अलावा, 
फ्रासीसी अधिकारियों की जाच से यह पता चला 
कि हथियारों का प्रेषण सी० आई० ए० के निर्देशों 
पर जैल्ली के लॉज द्वारा सगठित क्रिया जाता था। 
इतालवी और अमरीकी गुप्तचर्या सेवाओ के साथ 
पह लॉज इटली में “काले” और ” लाल / आल 
का सचालन करता था। इस प्रकार इटली लबे समा 
से अमरीकी "तनाव की रणनीति” के लिए भारी 
कीमत अदा करता आया है। 

आज यह सुन्नात है कि जेल्ली की न्यूयार्क हे 
इतालवी समुदाय के नेता और रॉनल्ड रैगन के राष्ट्रपति 


निष्कर्ष 


' ममुक्त राण्य अमरोफा के बुनियादी हितों” को 
प्रम्यापना ने जो अमरीकी हम्तशेपवाद को संकल्यती: 
स्पक्त आधार है. प्यास के ददाक के उतरा्ध में राज- 
मीतिक शब्दादसी में पकी तरह से प्रदेश पा लिया 
था। मिस के विश्द निश्मल ऑस्ल-फामीसी-इसराएती 
आतज्रमण के फौरस ही बाद राष्ट्राति आदइजलहाँवर 
ने काप्रेस से मध्य-्यूई से मशस्त्र झकिति की प्रयोग 
करने का विवेबवाधिकार प्रदान करने का अनुरोध 
क्रिया। छ्वाइट हाउस ने “मोबियत तथा कंम्युनिस्ट 
खतरे ” की क्योंलन्‍कल्पता को अपने नये आफ 
मिद्धांत बी आधारशिला बनताया। 

५ मार्च, १६५७ को अमरीकी कांग्रेस के दोनो 
सदनों ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें, और 
बातो के साथ-साथ, कहां गया था ' के 

« अगर राष्ट्रपति इसकी आवश्यकता समझें, तो 
सयुक्त राज्य अमरीका किसी भी ऐसे राष्ट्र मैंपवां 
राष्ट्रों के ऐसे समूह को सहायता देने के लिए सशर् 
सेनाओ का उपयोग करने को तैयार है, जो अंतर्राष्ट्रीय 
कंम्युनिज्म के नियंत्रणाधीन किसी भी देश द्वारा मरा 
आक्रमण के विरुद्ध सहायता का अनुरोध करता है । 
इस तरह से तथाक्रथित आइजनहाँवर सिद्धाते 
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58 में आया था, जिसने न केवल आनेवाले 
३ वर्षों के लिए अमरीकी रणनीति को आक्रामक 
ही नहीं बताये रखा, बल्कि तत्वत कार्टर सिद्धात 
आदरुप का काम्र भी किया, जिसे सर्वप्रथम जनवरी 
!६५० में इस प्रकार सूचित क्या गया था 
“फारम की खाड़ी के क्षेत्र मे वाहरी शक्तियों 
हरा नियत्रण प्राप्त करने के कसी भी प्रयास को 
सैयुक्त राज्य अमरीका के बुनियादी हितों पर प्रहार 
माना जायेगा, और इस तरह के प्रहार का सैनिक 
घक्ति सहित आवश्यक हर साधन से निवारण किया 
जायेगा। ” * 
दोनों ही सूत्रीकरणो में युग्मजो जैसी समानता 
है। लेकिन फिर भी उनके बीच एक तात्विक अतर 
है - आइजनहाँवर मसिद्धात जहा कसी के “ सहायता 
रो अनुरोध ” करने के प्रत्युतर मे अमरीकी हस्तक्षेप 
परिकल्पना करता है वहां कार्टर सिद्धात 
अमरीकी राष्ट्रपति को सैनिक शक्तिन का जहा वही 
भी वह “संयुक्त राज्य अमरीका के बुनियादी हिंतों” 
पर “प्रहार” का खतरा महसूस करे, वहां उपयोग 
करने का अनन्य अधिकार प्रदात करता है। 
कार्ट सिद्धांत की बात करते समय इसका 
विशेषकर उल्लेख किया जाना चाहिए कि अपने निरूपण 
में उसने राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में राष्ट्रपति के तत्वालीत 
विशेष सलाहकार ब्रझेजीन्स्की द्वारा प्रतिपादित तथा- 


बन... 
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कथित “ सकट के चापों ” अथवा “ अस्थिरता के चापों 
की सकलल्‍्पना से बहुत कुछ ग्रहण किया है। इस सत्र त्यना 
का सारतत्व यह है कि कितने ही अफ्रीकी तथा एशियाई 
देशों में ऋतिकारी तथा मुक्तिकारी प्रत्रियाए संयुक्त 
राज्य अमरीका के बुनियादी हितों” के लिए एए 
सभाव्य खतरा प्रस्तुत करती हैं। 
राष्ट्रपति कार्टर ने रहे जनवरी, १६८९ 8 
अमरीकी काग्रेम में सम्मुख भाषण देते हुए अपने नये 
सिद्धांत के मूलाधारों को प्रस्तुत किया। यहें सिद्धात 
सयुक्त राज्य अमरीका के सस्त्र सैन्यशाक्ति के वर 
पर विश्व-प्राधान्य के दावे पर आधारित था। बार्टर 
सिद्धात को अपना प्रस्थान-विद्‌ु बनाकर वैटागॉन नें 
तुरत तडितप्रात सत्रिया वी योजताएं तैपार करतीं 
शुरू कर दिया। इन मोजनाओं में उत देशों तीं 
क्षेत्रों को अमरीकी सेनाओं वी विशेष दवाइयों 7 
द्रुत प्रेषण की परिकल्पना वी गयी थी, ज्हीं बभे- 
जीन्स्की वी सकत्यता के अनुसार “/ सयुकत राज्य अमरीरी 
के बुनियादी हितों” के लिए खतरनाक स्थिति उप 
हो सकती थी। तात्विक रूप में यह राष्ट्रीय मु्शि 
आदोलनों को कुचलने के लिए एक नयी पिया 
निकालने वी ही बात थी। 
अत रैगत प्रश्ञामन द्वारा सत्ता में आते में तीष 
प्रतिपादित “ अवर्राष्ट्रीय आतंकवाद मे दिश्द मर्षष 
का सिद्धांत पूर्वर्ती प्रशासन की आतामर सामररिर 

५ ,. सकत्यनाओ वी सार्दिक मिलणिसा हैं 
कि । संघ की कम्युनिस्ट पार्टी ही छस्दीगरी 


कांग्रेस मे अस्तुन केद्रीय समिति की रिपोर्ट मे इंगित 
गया गया है कि “ मुहिमदाजी और सकीर्ण तथा 
घार्यपरक लक्ष्यों की खातिर मानवजाति के हितों 
$ दाव पर लगा देने की उद्यतता- अधिक आक्रामक 
नध्राज्यवादी हलकों को नीति से जो चीड़ विशेषकर 
चुने तौर पर सामने आयी है, वह यही है। राष्ट्रों 
$े अधिकारों और आकाक्षाओं के लिए चरम तिरस्कार 
$। प्रदर्शन करते हुए वे जनसाधारण के मृक्ति संघर्ष 
_। आतकवाद की तरह से दिखलाने का यत्न कर 
है हैं। उन्होंने सर्वथा असाध्य की सिद्धि करते के 
लिए - समार मे प्रगतिशील परिवर्तनों के आगे अवरोध 
पडा करते के लिए, जनगण की नियति का फिर से 

नियामव बनने के लिए - पग उठाया है।* 

एशियाई , अफ्रीकी तथा लातोनो अमरीकी जनगण 
ई अपनी स्वतत्रता तथा स्दाधीनता रे लिए न्यायसगत 
मधर्ष को द्वाइट हाउस अतर्राष्ट्रीय आतक्वाद वी सरह 
पेश करने का हट्पूर्वक् प्रयास कर रहा है। अतर्राष्द्रीय 

आतंकवाद के विह्द्ध संघर्ष ” के गड्ढे हुए बहाने भी 

आह में अमरीक्े सामग्राज्यवाद राष्ट्रीय मुक्रित आदोजन 
पर और सर्दोपरि सभाजवादोन्मुद देशों पर खुला 
हमला बोल रहा है। ८) | 

अतर्राष्ट्रीय आनंकवाद बी समस्या अहूते समय से 
डिश्व अप्ुदाय वे ध्यान का बंड्बिद॒ रहो है। टेठ 
ह७३-++-+-३-३---७---७-....०- 


!/ ्‌ु 
*$ भोविधर भ् बी कप्युतिस्ट /पार्गो' थो छस्टोजर्णाँ बत्द्रस। 
इस्न'बड्ले बदा प्रत्ताध पघात्कों गोरा ८ हेड बह अदच्दामरा 
११६९ पृ» २७ ( बरदेडी थे )। 
६-८ +ै४- 
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अन्य समाजवादी देशों के प्रतिनिधिमडलों ने गुट- 
निरषेक्ष देशो द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का एकमत समर्थन 
किया। इस प्रस्ताव का शीर्षक था अतर्राष्ट्रीय 
आतक्वाद का निरोधन करने के लिए उपाय, जो 
निरपराष् लोगो को सकट में डालता या उनकी जाने 
नेता है अथवा मूलभूत स्वतत्रताओं के लिए खतरा 
है तया आतकवाद और हिसा की कार्रवाइथो के उन 
रैपो के आधारभूत कारणों का अध्ययन जो निर्धदता, 
ईंठा, शिकायत तथा हताशा में निहित है और जो 
ईंछ लोगों को आमूल परिवर्तन लाने के प्रयास में 
अपने प्राणो सहित लोगो के प्राणो को बलि करने के 
निए प्रेरित करते हैं।” 
प्रस्ताव के दीर्पषक से यही निष्कर्ष निकलता है कि 
उसके प्रस्तावक आतकदाद और निश्चित सामाजिक 
कारकों से जनित हिसात्मक कार्यो फे बीच स्पष्ट 
सीमाकन करते हैं। प्रस्ताव अतर्राष्ट्रीय आतकवाद 
की सभी कार्रवाइयो की दृढ़तापूर्वक निंदा और शांति 
तथा मानवतावादी आदर्शों की खातिर उनके विह्द्ध 
मसधर्ष की आवश्यकता को अपना प्रस्थानविदु बनाता है। 
अमरोकी सत्ताधारी “ अतर्शष्ट्रीय आठकवाद के 
विष्द्ध सघर्ष ” को अपनी अपीले आम तौर पर सोदियत- 
विरोधी लहजे में करते है। लेक्नि हकीकत यहों है 
कि आतक्वाद में हमारे देश के शामिल होने का हर 
दावा भोडा और कुटिल इरादों से बद्या गया भूठ 
है। सोवियत सघ अतर्राष्ट्रीय आतकवाद सहित आतक- 
वाद के सिद्धात और स्यवहार का सिद्धातत सदा से 
विरोधी रहा है और विरोधी है। ३ 


१६३७ में २४ देशों के प्रतिनिधियों ने जैनेतां में 


आतकृवाद के निवारण तथा उगके तिए दढ़ के बोरे 


में एक अभिगमय घर हस्ताशर रिये थे। इग अभि 
शी 


ने अतर्राष्ट्रीय कानून के इस उसूल की पुत पुर 
थी, जिसके अनुसार हिगी भी राज्य के विट तक्षित 
मिभी भी आतंकवादी ग्रतिविधि जा तिरोध बरती 
प्रस्वेक राज्य का कर्तव्य है और अभिगारय के हरताभ्ा 
कर्ताओं ते ऐसी गतिविधि जे दोयी व्यक्तियों की दतष 
करन वा दायित्व लिया था। अभारयवदद यह अधिगायय 
चचलन में आया हीं नहीं। 
अतरच्छीपए आठव़ाद भी 
समय में सपुक्त राष्ट्र संध में भी विचार हिंयां हों 
है। मयूकत राष्ट्र महासभा फ्रे २३वें अधितेशीण 
दस पर विशेषहर विग्तासपूर्वी रथों तैड बह हु । 
पर्चिमी देशों के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय झुशि हैरी 
आविक उद्धार बे वि स्यायगगत संर्ण शी अवर्रष्ट्री 7 
अतृकदाद के साथ समीहत हारे शादी भ््ं 
अधदोसनों वर कलफ लाते का प्रयास हिया। प्रभारी 
ब्रलिमिधिमदल दरों आतावी स्थिति में यो 777 
विशेचह्र प्रत्यक्ष शा। सेडतात # विष्ठ दा 7! 
की ऋकीशतम आधामह पावाईपी और विखालीडी 
सा लदतप्टों जतगजण हें प्रति स्वर] अर 
मीट! हू किए द्वाएद हीइश अचटाधिद तर 
में थी बड़ी बाड़ अाशर पी 
फर्डएज ह्इक्क तट गा” दर 
के दृछ प्रयास बे अध््का थक क्र 


गषर्या पर हुती के 


आई६ मएरती 
हर कण 


अन्य भमाजवादी देशों के प्रतिनिधिमडलो ने गुट- 
निरोघ्न देशों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का एकमत समर्थन 
जिया। इस प्रस्ताव का शीर्पफ था “ अतर्राष्ट्रीय 
आतक्वाद का निरोधन करने के लिए उपाय जॉ 
विश्पराध लोगो को सकट में डालता या उनकी जाने 
ता है अथवा मूलभूत स्वतत्र॒ताओं के लिए खतरा 
है था आतंकवाद और हिसा की कार्रवाइथों के उन 
कप के आधारभूत कारणों का अध्ययन जो निर्धनता 
ईंठा, शिकायत तथा हताशा में निहित है और जो 
ईंट लोगों को आमूल परिवर्तन लाने के प्रयास में 
मपते प्राणों महित लोगो के प्राणों को बलि करने में 
निए प्रेरित करते हैं।'' 
अस्ताव के शीर्षक से यहीं निष्कर्ष तिकलता है कि 
उसके प्रस्तावक आतकवाद और निश्चित मामा्जिक 
शारको से जनित हिसात्मक कार्यों बे बीच स्पष्ट 
ीमाकतन करते है। प्रस्ताव अतर्राष्ट्रीय आतकवाद 
की झभो वार्रवाइयों की दृइतापूर्वक निंदा और शांति 
तथा भानवतावादी आदझों की खातिर उतके विष्दध 
संघर्थ की आवश्यकता को अपना प्रस्थानबिदु डताता है। 
अमरीकी सत्ताधारी “ अतर्राष्ट्रीय आतंकवाद मे 
विरंद्ध सर्प " बी अपनो अधीले आम तौर पर सोवियत- 
विरोधी लहने में करते है। लेकिन हवीवत यही है 
अआतबबाद भे हमारे देश के शामिल होने का हर 
दा भोट्टा और बटिल इरादों से गठा गया भाड़ 
है। सोवियत संघ अतर्राष्ट्रीय आवबदाद सहित आवर 
दाद के सिद्धात और ब्यवहार बा सिद्धातत सदा से 
विरोधी रहा है और विरोधी है। ३१5 


अनुमृत जनमहार का नाल के छु/+८ ८६४४० 
प्रोत्साहन भी यही प्रमाणित करता है। 
सल्वादोर से, जहा अमरीकी परामर्शदाता रचा 
प्रिय मागरिको के कत्लेआमों का निदेशन करे 
है, लेकर थाई-क्पूचिया सीमा तक, जहां अमरी 
द्वारा समर्थित पोल पोत के बचे-खुचे गिरोही ने शः 
ली है, यही सुस्थापित और सुस्पप्ट कार्य-प्रणाली दे 
में आती है। सयुक्त राज्य अमरीका की सैट्रल इटैली_ 
एजेसी कभी का वह मुख्य केद्र बनी हुई है, जो जे 
राष्ट्रीय स्वतत्रता तथा सामाजिक प्रगति के लिए सा 
जनगण के विरुद्ध आतकवादी कार्रवाइयों का तिं 


का खत के ५० हि 0 व 


